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मुद्छ -- 
जगदीशनारायण तिवारी 


भूमिका 


सीन देशसे अनेक अ्रमण समय समयवर बौद्ध-ठोथोडि 
दशनके निमिसत भारत आते रहे है भौर अनेकोंने यहांल लौट- 
कर अपने देशक्ी भाषामें अपती यात्राकं विवरणोंकों मो लिणा 
हैं। इन विवरण लिखनेधालोंमे फार्हियान, सुगयुन, सुयेनज्त्रंय 
ओर ईसिंग सब यथात्रियंमें प्रधान माने जाते है। कारण यह है 
कि इन यात्रियोंने अपने विचरणोमें भारतके भिन्न २ जतपदो और 
नगरोंके, बहांकी धकृति भोर प्रजाके तथा मारतवषकऊ आचार 
व्यवहारफे अच्छे वर्णन किये हैं। इन चारोम खुधनख्वांगलशा 
यात्रा-विवरण सबसे बडा और चिशद है। उखसले झपने यात्ा- 
विवरणका नाम सी-यू-की रखा है जिसका अर्थ होता है पश्चिम 
देशोंकी पुस्तक ।! घह पुस्तक बारह खण्डामें विभक्त है और 
सेकड़ी जनपद और नगरोंके विस्त॒त वर्णनोस भरा छुआ है। 
उलके अतिरक्त सुयेनच्चांगफके एक शिष्घ हुट्टलीका छिष्ता उसका 
जीदनचरित्र दै। चह भो एक विशद्‌ ग्रन्थ है । उनमे भारतवर्ष 
पक एक जनपदका इस प्रकार वर्णन है कि प्रत्येकका आयतन, 
वहाँकी भरामिक स्थिति, वहांफे संधारामों और मंदिरों और 
डनमें रहनेवाले भमिश्षुओों और ख्ाधुओंकी दशा, वढाकों उपन्त, 
सामाजिक, नेतिक ओर जार्थिक अवस्या, इत्यादिका विश 


( सत्र) 

विवरण दिया गया है। थों तो इन चारों यात्रियोंके यात्रा 
विवरण भारतवर्षके भौगोलिक, ऐतिहालिक और पुरातसवान्देषो 
'विह्दानोंके बड़े कामके हैं पर फिर भी वृःद और विशद 
होनेके कारण खुयेनच्वांगका यात्रा-विवरण सबसे अच्छा माता 
जाता है। इनके अनुधद संलारकी अनेक भाषाओंमें दो उके हैं 
भौर किसी किसी भाषामें तो कई अनुवाद हो छुके हैं । 

हिन्दी भाषामें इनके अमुवादोंकोी बहुत कालले आवश्यकता 
थी । निदान नागरीप्रचारिणी समाको इनके मन॒ुवाद फराने मौर 
प्रकाशन करनेके कामको अपने हाथमें लेना पडा। डसने इनके 
अनुवादका भार मुझपर रखा और अबतक फाहियान और सु'ग- 
शुनके यात्रा-विवरणोंके अनुवाद सभा प्रकाशित कर चुको है 
और सुयेनच्चांगका अनुवाद प्रकाशनार्थ तेयार है । उसमें प्रत्येक 
स्थानोंका निर्देश, आयतन सम्बन्धी पृष्कल टिप्पणियां दी गई है 
पर चद्द पुस्तक इतनी बड़ी है कि कई वर्षो'में प्रकाशित होगी । 
इसके अतिरिक्त सबको रुचि समान नहों होतो, खबको इतिहाघप, 
भूगोल और पुरातर्वले प्र म नहों होता । कितने तो नाटकोंके 
प्रेमी होते हैं, कितने उपन्यासों ओर जीचवनचरित्रोंके प्रेम्ती होते 
हैं। ऐसे छोगोंका मन बड़ो पुस्तकोंसे घयराता है। वह 
सब्बका सब पक हो दो दिन में जाननेके उत्सुक रहते हैं। ऐले 
दी छोगोंके लिये मेरा यह प्रयास है। 

इस पुस्तकमें मेंने सुयेनच्यांगका जीवनयरित उसके जन्मसे 
मरणतक इस प्रकार लिछा है कि घद्द का कहां रहा, कया 


(६ से) 

कया किया, अधा क्या कहा देखा ओर सुना । इसमें किसी 

देशके ऋथासका निर्देश यहों किया गया हैं ग इसमें यही विकराम्रा 

अया है कि कहाँ किसने संधाराम्र और विश ये, काका 
प्रकृति शोत थी था उच्छा, चहाँकरी उपज क्या थी, वहां जफॉके 
सासार--व्यवद्यार फंसे थे। इन सब बातोंको उस्लेश करना 
विककुड कोड दिया गंधा है।. वेब पेली- हो आारोकों शुण:. 
खलकर स्दासत दिया गया दे कि सदां उसने क्या असुभव किस," 
क्या देखा छोर क्‍या सुना | मेंने इस पुरुतकका स्वाधारेण घिला- 

बुंडधि रखनेवादोकफ लिये लिखा है कि इसे वेशकर उडमको ये 

जीभ्र दो कि सातयी शताब्दारें पक जोनी थात्रीने भारतमें 

खाकर यहीं क्‍या कथा देंशा और छुमा । इससे बनका' भनवद 

छाक होगा औंद सेशथ ही साथ यदि उसके इंदयमें इतिहास वा 

चुरातस्वॉदिक॑ बीअ था सस्कार दुवेदवकाये पढ़ें ढोंगे शो यह: 

अंकुरिस हो जायये | 


जगन्मोहन वो 





अप कक [(7/7"₹7"९/ ण्ज्रु 
मौलाना रूम 


े०---जगदोशचन्द्र वाचस्पाति 
६४ ६९ 5 ्फ्क्रेक ४ 


३ मोौलाता रूम और टनकी मस्ती जिशत मुफ्चिय ५ + 
४ है। मौलानाकी जीचनो, इनकी आवप्रफ मक्षेयंद्रक हक 
$| कहानियां, झुम उपदेश इस पुस्तकुमें- किये ,सपे हें;/, 
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निवेदन 
>औै ८ 

भाग्तवर्षके इतिहासकी सामश्रियोमेसे एक फ्रमालिक , सामग्री विदेशी 
यात्रियोके प्राचीन लेखोेंसे मिलती है। ऐतिहासिक हृष्टिसे यह जितनी 
आवश्यक है उतनी ही प्रामाणिक भी है । प्रामासिक इसलिये कि उन निर्षण 
विदेशी यात्रियों-द्वारा लिखी गई है जिन्होंने सत्यकी खोजमें ही अपने 
जीवनको अनेकों सकटोंमें डाला था। मरुभूमेकी लू, तीदस हवाके 
मोके, डाकुओंकी चोटें, अगलके तीहुण कांटे आदे नाना व्याधियोंकी सहते, 
ऊँची ऊँची वर्फ़ीली पहाड़ी ओेशियोंकों लॉघते उन्होंने अपने देशकी 
गौरव-यादे करनेके लिय भारतकी यात्रा को थी। उन्हीं याश्योमेंसे 
एक प्रसिद्ध यात्री सुयेनच्वांस' भ्रीथा जिसकी जीवनी आज हम 
हिन्दी पुस्तक एजेन्सा मालाकी ३७ वीं संख्याके रुपने 
आपके सामने रखते हैं। जिस उत्कट विद्या-प्रमसे प्रेरित होकर यह भिक्ु 
भारतमें आया था उसी प्रेमकी प्रबल धारा भारतीय ।वैद्याधियोंके हृदयमें भी 
आज बहनेकी आवश्यकता है। उन्हें चाहये कि वे भी इसी उद्देश्यसे 
विदेश यात्रा करके भारतके गौरबकी दाद्ध करें। इस भिक्षुकने भारतके 
विषयमें जो कुछ लिखा है बह भारतके इतिहासकी एक सामभ्री, भारतीयोंके 
लिये पथ-प्रदशक दीपक तथा गौरबका विषय है। उसके पढ़नेसे प्रायीन 
भारतकी सामाजिक, आर्थिक ओर राजनैतिक अवस्थाओंका पूरा पूरा पता 
लग जाता है। इस पुस्तकके झेखक श्रीयुक्त जगन्मोहन वर्माके लिखे 
'फाहियान' और 'सुगयुन' के यात्राविषरणोंके अलुवाद कूप चुके हैं। * 
वमोजो इस विषयक्रे विशेषज्ञ हैं इसालिये यह पुस्तक भी उपयोगी सिद्ध 
होगी। आशा है हमारे प्रेमी पठक इसे अपनाकर अपना प्रेम-परिचय 


22 क्नीस-- 
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# यह दंणों पक्के ९.) चोर १) में इसाई यहांसे शिख सकते! हैं 





विषय-सूची 


विधंध 
यचारथायणा 
राजविप्लन 
च्रथज्या 
साॉरतल शाताका सकदठंप 
थाताश्स 
लोहेका घना 
प्रेम पाश घित्तोचन 
मोक्षगुप्त 
यदूंखा 
यथा शाज्ञा तथ। प्रना 
जिया खरित्र 
झुद राजणुई़ 
अडी बड़े सूर्लिया और दांव 
खीनके संजक्रेवा रोका शंरक संघाराम 
उ्ंजीयांदि धरशिओंका दुर्शेत 
कनि<कंका महास्तुप 
१०० फुटका काठओ प्रतिमा 
कश्मोरमे विद्याप्ययल 


है; 


१६ 
२७० 
३१ 
२२ 
२३ 
र्छ 
श्५ 
रद 
२७ 
श्द्द 
२६ 
३० 
ड१ 
२ 
डे 
डेप 
३५ 
घर 
ड्र्क 
4 


( ञ्र ) 
डाइुझोसे मुठमेद 
स्तूफपू्डो 
ज्यगुप्त और मिज्॒स्तेबसे मेंट 
संकाश्य नगर स्घर्माबतरण 
हथे यद्ध न 
डाकुओंसे फिर मुठभेड 
प्रयाग 
बद्धदेबकी १हली प्रतिमा 
दन्तथावनल वृक्ष 
मगघच 
नालन्द्‌ 
गाजसुह 
अध्ययन 
अजलो किनेश्वर को सूसि 
निष्न न्थ ज्योतिषो 
कुमार राजा 
कान्पकुव्ज की परिषद्‌ 
प्रधागका महापरि्वाम 
छुयेवचउतापका विदा होता 
ख़ुतन 

मक्का 


ह्ह 
१०२ 
१०३ 
१०७५ 
१७०७) 
१०६ 
श्भ्ण 


१२० 
१२१ 
१३१ 
श्डर्‌ 
१७१ 
श्छ८ 
१६४६ 
२०३ 
२१३ 
२२२ 
२२६ 
रछ१्‌ 


सुयेनच्बांग 
सु येन्नच्वांग 
>9>&< 


चाल्यावरथा 


चीनके प्रश्षिद्ध यात्री सुयेनच्वांगका जन्म चीन देशके का डशी 
प्रांतक्ते चिनलु नामक झ्राममें सन्‌ ६०० ईसीमें हुआ था। वह 
बिन वंशका था और उसका वंश-परम्परा प्रसिद्ध 'चंगकांग'से 
मिलता है जो चीन देशके हानवंशके शासनकालमें 'ताइकिड' 
प्रदेशका अधिपति था। छुयेनच्चांगफे पितामहका नाम 'कोंग” 
था । वह चीन देशके प्रसिद विद्वानोंमें था ज्ञिसको विद्वला देक्ष 
(सी! वंशके महाराज़ने उसे 'पेक्िंग” के विश्यविद्यालयंफे 
प्रधानके पद्रर नियुक्त किया था और 'बाउनान! की ज्ञागीर 
डसके भरण-पोषणके लिये प्रदान की थी ! उसका पिता शुई! 
यद्यपि बडा पंडित था तथापि इतना सीधा सादा और साधु पुरुष 
था कि उसने कभी राज़कौय प्रतिष्ठा और पद्की कामना न की 
ओर सदा नगरसे अछूग रहकर धामिक प्रंथोंके स्वाध्यायमें मम्त 
गहा करता था। वह गृद्दी होते हुए त्यागी था और आजम्म 
उसने सासारिक रगड़ोंसे अपनेको अछग रखा | कितनी बार 
श्रान्तों मौर जिलोंमें नौकरियां राजको ओरलसे मिल्लीं पर उसमे 


२ छुयेनच्यांग 


देह कहकर उनका तिरुूकार कर. दिया कि मेरा स्वास्थ्य इस. 
योग्य नदों है कि में सरकारों कामके बोकूको उठा सक। 

दठुईके खार पुत्र थे जिनमें सबसे छोटा खुयेनच्वांग था। 
सुयेनच्यांग बचफ्नदीले बड़ा गंभोर, शांत, नम और पिठृभक्त 
था। बह सदा पढ़ने लिखनेमें लगा रहता था। एकांतवाल उसे 
बहुत पलंद था। वह कमी न छखेलता था न बिना काम 
अपने घरसे बाहर निकलता था। यहांतक कि वह अपने जोड़ी 
पाटीके लड़कोंकफ़े साथ भी कप्तरी न खेलता था। चिनल्ू भ्राम 
पक छोटाखा नगर था। वहां नित्य सड़कोंपर मेले तमारोकी 
भीड़ लगी रहती थी। अनेकों यात्रा्यें निकलती थो, बाजे बजते 
थे, गांवके लड़के झुंडके ऋूंड उनके पोछे दौडते थे पर 
छुयेनच्वांग क्रमी उनको देखनेके लिये घरके बाहर पेर नहीं 
रखता था। वह चीन देशके आखारके ग्रथोके अध्ययनमें 
निरंतर लगा रहता था। वह आचारके प्रंथोंका बड़ां ही प्रेमी 
था और खदाचारमें उसकी बड़ी श्रद्धा थी और बड़ी सावधानीसे 
आचारका पालन करता था। घह इतना विनीत ओर नश्न था कि 
प्रत्येकके साथ बडी नम्नतासे आचारशाखकी पद्धतिके अनुघार 
बर्ताव करता था। एक बारकोी बात है कि उसका पिता देठा 
हुआ 'दियाव! नामक ग्रथका पाठ कर रहा था। डस समय 
छुयेनच्वांगकी अवध्या ८ वषेकोी थी। प्रंथ बडा ही रोचक और 
दितृभक्ति-संबंधी था । पढ़ते-पढ़ते वह कथाके उस अंशपर पहुंचा 
जहांपर “चांगच्यू'के अपने पिताकी आशा पाते दो बिनीव भावसे 


वाल्यावस्यथा डे 


उनके आगे उठकर कड़े दोनेका वर्णन था । सुयेनच्यांगके कानोंमें 
पिताक़े मुंहसे इस शब्श्का पड़ना था कि वह अपने कपड़े संभाल- 
कर जाकर अपने पिताफे भागे हाथ दांघ विनोत भावसे खड़ा हो 
गधा। पिताने सुयेनच्वांगकों यह चेंशा देख खकित दो उससे 
बड़े प्यारखे पूछा कि बात क्‍या है। सुयेनच्वांगने उत्तर दिया 
कि जब “चांगच्यू” अपने पिताको बात खुनकर अपने स्थानसे डठ 
खडा हुआ तो झुयेनउवांग कैसे वही बात अपने पिताके मु हसे 
छुन कर बठा रहें। पिताको बालककी यह ॒वात छुनकर बड़ी 
प्रसन्नता हुईं। डखने अपने सारे कुटुंबल इस अद्ुत समायारको 
कहा और सब लोग उसे सुनकर उसकी प्रशंसा करने छगे 
ओऔर कहने छगे कि यह बालक बड़ा दी दोनहार है भौर एक 
दिन वह बहुत बड़ा आदमी होगा । के 

सुयेनच्वांगका सबसे बड़ा भाई घरपर ही रहता था। उसका 
विवाह हो गया था। दूखरा भाई जिसका नाम 'दांगबी” था 
बौद्ध संन्यासी हो गया था। वह लोयांग नगरके “बिंग-तू! 
नामक विद्दारमें रहा करता था और बौद्ध धर्मप्रंथोंका अध्ययन 
करता था। तीखरा माई खुयेनच्वांगसे कुछ बड़ा था और 
घरपर ही रहता था | एक यार चांगची घरपर अपने पितामातासे 
प्रिलने आया और खुरयेनज्वांगके विद्यानुरागको देख उसे अपने 
साथ पढ़ानेके लिये छोयांग नगसस्‍्में जहां वद रद्दा करता था 
हे गया। चढां अपने भाईके साथ सुयेतरच्वांग गया और उसके 
पाल रहकर बौड़ घर्मफे विनयका अध्ययन करने लगा । 


। झुयेनच्चांग 


इसी बीचमें समाट्का एक आशापत्र छोयांग नगरके अध्य- 
क्षकै पास आया कि लोयांप नगरमें चोदद ऐसे मिक्ष चुने जायें 
जिनको सबसे योग्य समझा जाय और उनके भरण-परोषणका 
ध्यय राज़कोशसे दिया जाय । घधहां इस कामके लियेएक 
सम्रिति बनाई गई और लिन शेनक्कोको डसका प्रधान नियत किया 
गया। समितिने यह निश्चय किया कि समस्त लोबांगके 
प्रिक्षुओंकी परीक्षा ली जाबे और जो पररक्षोत्तोर्ण हों उनमेंसे 
' छौदद ऐसे मिक्षु चुन लिये ज्ञायं जो सबमें श्रेष्ठ पाये जायें। 
निदान परीक्षके लिये तिथि नियत की गई और भिक्षुओंको 
सचना दी गई कि जा परीक्षाममें सम्मिलित होना चाहे वह अमुक 
स्थानपर नियत तिथिकों उपस्थित हो । स्वयं सभापति चिंग- 
शेनकोने भिक्षुद्वंकी दोग्यताको परीक्षा करनेका काम अपने 
हाथमें लिया । नियत तिथिपर परीक्षाके रुथानपर सहस्तरो 
भिक्षुओंकी भीड लग गई। बड़े बड़े वयोवृद्ध और चिह्दान 
श्रमरण परीक्षा देनेके लिये आये थ। परोक्षाके मंडपके द्वारपर 
भिक्षुओकी भीड़ू लगी हुई थी। भला निश्षओंक्रे सामने 
श्रमणें किस गिनतीमें थे | फिर भी बालक सुग्रेनच्वांगफे साहस - 
को तो देखिये ! बद्द बारह तेरह वर्षकी अवस्यामें परीक्षा मंडप- 
के द्वारपर जा डटा। द्वारके रक्षकने उसे भीतर जानेसे रोका पर 
बालक सुर्येनच्चांग निराश होकर लौट न आया । वह घहीं द्वारपर 
ड॒टा जड़ा रह गया । थोड़ो देरमें चिंगसेनक्वों परोक्षार्थियोंकी 
परीक्षा लेनैके उदद श्यले परीक्षा-मंडपपर आया। उसने द्वारपर 





ब्राध्याकस्था ण्‌ 
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एक अल्पययरूक याऊककों लड़ा देख अत्यंव विस्मित धोकर 
पूछा कि भाई तुम कौन हो ! कहाँ आये हो ? खर्येग्रच्यांगने 
अपना नाम ग्राम बतछाया और जागे कहना ही चाहता था कि 
समापतिने हंसकर कहा कि क्या तुम यह चाहते हो कि में भी 
चुना जाऊं । सुयेगच्वांगनें कद्दा कि इच्छा तो यही थी पर यहां 
तो अहपवयरूक जान जब मंडपमें प्रवेश हो नहीं मिछता तब चुने 
जानेकी यात तो दूर है। उसने उससे पूछा कि पहले यह तो 
बतलाओ कि तुम मिक्षु होके करोगे क्या ! सुयेनचश्ांगने उत्तर 
दिया कि मेरो तो एक मात्र हार्दिक आकांक्षा यही है कि कषाय 
वस्त्र ध्राग्ण कर में यारों ओर तथागतके उपयदिष्ट धमे यथा- 
विद्या-बुद्धि प्रचार करझ' | चिंगशेनक्रो बालककी आशाभरी बातों- 
को सुनकर बहुत दी प्रसन्‍त हुआ और उसे होनहार समभ अपने 
साथ सप्रितिके सामने ले जाकर कहा कि यों तो रटे हुएको 
सुना देना सहज काम है. पर आत्मसंयम ओर साहल विरले 
ही पुरुष-रल्लोमें होता है। यदि आप लोग उस नवयुवकफों 
चुननेकी कण करें तो मुझे आशा दे कि किसी समय यह शाक्ष्य- 
सिंहके घधमंका पहक्त प्रधान रत्न निकलेगा | पर दुःल है तो एक 
बातका है कि जब इस उठनेवाले श्याम मेघले अल्ृतकी धारा 
बरसेगो तब न में रह ज्ञाऊगा न आप ही छोग रह जावेंगे। 
मेरा तो इतना मात्र अनुरोच है कि भाप छोग इस दोनदार 
बरालकके उमरते हुए साहस ओर भावी योग्यताको दबने न दें । 
उनका दषाना अच्छा नहीं है। सभापतिकी इस बातको सभाके 





|: सुयेनच्वांग 
सभी सदस्पोंने मान लो और सुयेनज्वांगका गाम बिना एरीक्षा 
दिये दी चोवद चुने हुए भिक्षुझोकी सचोमें लिल लिए गया। 
चुनाव हो जानेपर सुयेनच्वांगकों डसके मरण पोषणका व्यय 
राजकोशसे मिलने लगा और वद्द अपने भाई चांगचीके पास 
छोयांगमें रहकर शास्त्रोंका अध्ययन करने लगा | 
चिंगतू संघाराममें कब नामक एक प्रलिद्ध विद्वान मिक्षु 
रहता था। उससे सुयेनच्यांग निर्वाणसूत्र और महायानके 
अनेक प्रंथोंका अध्ययन करता रहा। अध्ययन-कालमें वह इस 
प्रकार विधाके अध्ययन दक्तचित्त था कि डसे न तो अपने 
खानेकी सुध थी,न सोनेकी'। दिनरात अपनी पुस्तकको लिये पढा 
करता था । डसकी प्रतिभा और धारणा शक्ति ऐसी थी कि जि 
पुस्तकके पाठकों वह एक बार सुनता था उसे भूलता न था 
ओर दुह्दरानेपर तो उसे धह्द कंठाप्र ही दो जाता था। उसे 
अध्ययन करते थोड़े दो दिन बोते थे ओर केवलछ तेरह दोदह 
वर्षकी अवस्था थो कि एक बार संघमें अनेक भिक्षओंने किसी 
सूत्रकी व्याख्या करनेके लिये आग्रह कियां। बालक सुयेन 
उधांग उनकी बातको न शार सका और उपदेशके आखसनपर 
जा बैठा और उस सूत्रकी ऐसी मनोहर व्याख्या की और सूक्ष्म 
(भसाधोंका उद्धाटन किया कि श्रोतागण उसे खुनकर दंग रह गये 
और सबके मुंहसे साथु साथ निकलने लगा। सारे लोयांग 
:परदेशमें घर घर उसकी प्रशंसा द्वोने लगी और दूर दूरसे लोग 
* उस होनहार बालकको देलनेफे लिये दौड़ दौड़कर आने लगे | 





राजविप्व ] 
राजविप्नव 


इसो बोसमें चीन देशमें घोर राजबिछ्॒व मचा । सुई राज- 
क्शाका अधिकार जाता रहा | चारों ओर उपृध मच गया और 
मारकाट आरंम हो गया। 'हो' और “लो” नदीके मध्यके परदेशमें तो 
लुटेरे और डाकुओंने भपना अपना डेरा जमाया । वे चारों ओर 
लूटमार करते और प्रजाके घरोको फू'कते थे। सारा प्रदेश उनके 
अत्याचारसे व्याकुड हो उठा। दिनरात डाके पड़ते, अधि 
वासी मारे काटे जाते, डनके धन छूटे जाते और उनके गांव 
जलाकर भम्पीभुत कर दिये जाते थे। देशका देश ढजाढ़ हो 
गया | जान पड़ता था कि कोई शासक ही नहीं है । जो लोग 
वहांफके शासक और राजकर्मचारी थे उनमेंसे कितने तो मारे गये 
और जो बच गये वे अपने प्राण लेकर इधर उघर भागकर शपने 
जीवनकी रक्षाके लिये जा छिपे। अन्यायियोंने संघारामों और 
विहारपर भी हाथ साफ करना आरंभ किया और अहिंलक 
भिक्षुओंपर भी हाथ उठानेमें संकोच न क्िया। कितने भिक्षु- 
ओके रक्त बहाये, संघारामोंको लुटा और फुककर स्वाकमें मित्थ 
दिया । भूमिपर शव पड़े खड़ते थे कोई जंतु उनको पूछता न था । 
भिक्षु लोग उनके उपद्रवोंसे तंग आकर इधर उधर भागने लगे 
ओर जिसको जहाँ छुमीता मिलती भाग भायकर अपने प्राण 
बचाने लगे । 

जस्ती समय तांगवंशके एक घोर पुरुष काउतांगके भाग्यके 





८ खुयेनचधांग 
' सल्येका उदप हुआ। उसके पुत्र हुमारतांगने घोड़ेसे बोर पुरू 
पोंको सहायतासे 'चांगान'में अपना अधिकार जमा लिया और 
वहां सुब्यवस्था स्थापित की । पर उस समय अन्‍य प्रांतोंपर उसके 
अधिकार नहों हो पाये थे और वहां ऊध्रम मचा ही रहा | जब 
व्योयांग प्रदेशमें अधिक लूटमारका बाजार गरम हुआ, पढ़ने- 
पढ़ानेकी व्यवस्था ज्ञानी रही और सबको अपने प्राणोंके छाले 
पड़ने लगे तो बालक सुयेनच्वांगने अपने भाई चांगचीसे कहा 
कि भाई, अब तो यहाँ एक क्षण ठददरना डब्ित नहीं। जब प्राणों- 
हीके बचनेकी आशा नहों तो पढ़ना-पढ़ाना कद्दाँ! चलो अब 
चांगान भाग चलें। सुनते हैं कि वहाँ कुमारतागने अपना अधि- 
कार जमा लिया है ओर उपद्रवी चिनचांगवालोंको वहांसे मार- 
कर बाहर भगा दिया है। अब वहांकी अधिवासी प्रज्ञा 
उसके शासनसे बहुत सुखी है, वह प्रजावत्सल है, अपनी प्रज्ञा- 
को पुत्रवत जानता है। लिंवा चांगानके ओर कहों जातेमें हम 
लोगोंका कल्याण नहीं है। चांगचीकों भी बालक सुयेनच्यांगकी 
सम्मति पसद आई और दोनों भाई लोयांगले भागकर किसी 
से किसी प्रकार चागान पहुंचे । 
चांगानमें यद्यपि शांति स्थापित हो चुकी थो और बाहरी 
चोर डकुओंका वहां किसी प्रफारका भय नहीं था पर वह 
तांगवंशके शासनका पहला वर्ष था और पठन-पाठनकी वहां 
खुव्यवस्था न थी; यद्यपि चांगानमें चार विद्यर थे और पूछे 
राजवंशोफे समयमें दूर दूरसे विद्वान मिक्षु वहां बुलाकर रशस्ते 


& राजविश्ठप ु प्ह 
जाते थे। खय॑ छुई सन्नाट 'यांगतो' के कालमें मिश्षुओंके भरण- 
पोषणका बहुत अच्छा प्रबन्ध था।' वहां किंगतू और साइबिन 
प्रभति परम विद्वान भिश्षु रहते थे जिनसे शिक्षा प्रदण करनेके 
लिये दूर दूरसे मिक्षु चांगानमें आते थे । पर सुईवबंशको शक्तिके 
बहासके साथ ही साथ जब राजविप्छबव मचा तो लोगोंको अपने 
प्राण बचाने कठिन दो गये । खब जिधर-तिधर पश्चिमके देशों को 
भाग गये। वहां न कोई भिक्षु रह गया था और न चद्दां पठन-पाठनकी 
कोई व्यवस्था दी रह गई थी। ज्ञान पड़ता था कि सब लोग कान- 
कूचों और तथागतके उपदेशोंको भूल गये थे और '“खते था 
प्राप्श्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम'के मंत्रको पढ़कर तल- 
वारोंकी सूर्बा साफ करनेमें प्रवृत्त थे जिसे देखो वही दृधियार 
बांधे 'युद्धाय कृत! निश्चय था। न किसीको घर्मकी चिंता थी 
न कहीं घर्मेकथा और धर्मोदेशके शब्द सुनाई पड़ते थे। निदान 
बेबारे सुयेनचवांगको जिसका उद्दश्य विद्याष्ययन करना था 
चांगरानमें भी शाति न मिली । वह चुपचाप बैठकर रोटी तोड़नेके 
लिये नहों उत्पन्न हुआ था और न उसका जन्म शस्त्र श्रह्दण कर 
देशके द्वित संप्राम करनेद्वीके लिये हुआ था। डसका जन्म हुआ 
था विधाध्ययन करने, देश देशक्रो यात्रा करने ओर विदेशसे 
धर्म-प्रंथोंको खोजकर उनके अनुवाद कर अपने देशके साहिट्यके 
भांडारकों भरने ओर धर्मका संशोधन करनेके लिये। वह चप- 
जाप अपने पेटको पालनेवान्दा और विर्पातिके दिनको काटनेवाला 
नहीं था। बह अपना मन उदाघ कर अपने भाईसे बोला कि 


१4 


१७ सुयेनचवांध 


आई, इतनी दूर आलेपर भो हमारा काम चलता नहों दिलाई इतनी दूर आनेपर भी हमारा काम चछता नहीं दिलाई 
देता । कबतक यहां निठले बेठकर दिन काटे । यहां न तो पढ़ने 
छिक्षनेका कोई प्रबन्ध है और न शीघ्र कोई प्रबन्ध होनेका ढोल 
ही दिखाई पड़ रहा है। न कही धर्म-चर्चा होती है न कहीं 
मिक्षसंघ है। जहां देलिये वहां 'युद्धस्वविगतउज्वर:' का नाद 
खुनाई पड़ता है। चलो 'शु:” प्रदेशमें चलें । सम्भव है कि वहां 
कुछ अध्ययनाध्यापतका कोई ढंग निकल आचे | 

निदान दोनों भाई चांगानसे शुःप्रशेशकी ओर खले | 'चैडबू! 
को पारकर जब वे हानचयेनमें पहुंचे तो वहां डनको दो 
परम विद्वान भिक्षु मिले जिनके नाम “कांग! और 'किंगः थे | 
उनके साथ छुयेनच्वांग लोयांगर्में रह चक्का था। इतने दिनोंपर 
जब उन छोगोंने खुयेनच्वांगको देखा तो उनकी आंखोंते प्रेमके 
आँसू निकल आये । बढ़ा दोनों भाई उन दोनों श्रमणोंके पास 
रह गये भर कुछ पठन-पाठन करते रहे। फिर चारों साथ ही 
वहांसे शिंगलू नामक नगरमें गये । वह्ां पहुंचकर डन छोगोंने 
उस नगरकों धर्मेचर्चाका केंद्र बनाया और वहां उक 
'साईंचिंग” प्रिला। उसने वहां महायानके सम्परिप्रह और 
अभिधमेकी व्याख्या आरंभ को। वहां दोनों भाई मिक्षुओंके 
संधमें दो तोन वर्षतक रह गये और अविध्रांत परिश्रम करके 
अनेक शास्त्रोंका अध्ययन किया । 

एक ओर तो देशमें बिप्ठवको बाढ़ भाई थी और इधर देशें 
पानी न बरसनेसे घोर अकाल पड़ा । डस वर्ष समस्त लीन देशमें 


प्रवल्या | हर 


चब्टिकी कम्मी थो और कहां पुष्कल अन्न नहीं हुआ | केवल शुः- 
देशमें घष्टि हुई थो और वहीं रत्न उत्पन्न हुआ था। बहां शांति- 
का साछाज्य था। चारों ओरले लोग भागकर शुःप्रदेशमें 
जाने लगे और भि९१ जिनको केवल दातामोंके दानका आसरा 
था चारों ओरसे भा आकर सहल्लोंकी संख्यामें वहां टूट पडे। 
सुयेनच्वांगको सत्संगका अच्छा अधकाश मिला। उन 
सबोंके संगमें नित्य धमेचर्चा होने लगी और डपरेश-मंडपमें 
शास््रार्थ भी होता रहा । एक बार सब लोगोंने छुयेनच्चांगसे 
शाख्रार्थ करनेका अनुरोध किया। उडपदेश-मंडपमें सारे भिक्ष 
एकत्रित हुए और किसी गूढ धार्मिक विषयपर शाखार्थ आरंभ 
किया। खुयेनच्वांगने उलका उत्तर ऐसा युक्तिपृूण दिया कि 
सबके मुँह बन्द हो गये । इस शाल्वरार्थमें सुयेनचवांगका विजय 
पासा था कि सारे 'शु?, 'वू', 'लिंग! और 'यू! प्रदेशमें घर घर उस 
की विद्वत्ताकी चर्चा फेल गई। ऋडके मूड लोग दूर दूरसे 
उसके देखनेके निमित्त दोड़े । 





प्रत्नज्या 


यहीं पर खुयेनच्वांगने २१ वर्षेकी अवस्थामें प्रत्रज्या प्रदण की 
और कषाय वस्म घारण किया। मिक्षुवेष धारण कर उसने 
चहीं अपना वर्षाधास किया और बविनयपिटकका अध्ययन 
समाप्त किया। विनयका अध्ययन समाप्तकर उसने सत्रपिटक 
और अभिघर्म पिटकका अध्ययन किया । उनके अध्ययन करनेके 


भर सुयेनव्धांग 


समय उसके मनमें अनेक प्रकारकी शंकायें उत्पन्न हुई' जिनके 
समाधानके लिये उसने वहांके उपस्थित भिक्षुभोंसे बहुत कुछ 
वादविधवाद किया पर उसको संतोष न हुआ। चांग्रानमें उस 
समय कुछ अच्छे भ्रमण रहते थे । वहांकी व्यवस्था बदल गई 
थी। पठन-पाठनकी सृव्यव्या आरंभ हो गई थो। निदान 
सुयेनय्वांगने अपने भाईसे कहा कि चलिये चांगान चलें, अब 
छुनते हैं कि चांगानमें कुछ पठनपाठनकी व्यवस्था हुई है और 
वहा मनेक विद्वान प्विक्षु भी मद् रहते हैं। वहां आनन्दसे 
घिद्याध्ययन करेंगे और अनेक शंकाओंको जिन्हें यहांके भिक्षु 
समाधान नहीं कर सकते उनसे समाधान करायेंगे | पर डसके 
भाईने यहां जानेसे इनकार किया ओर उसे भी वहां जाने न 
दिया। अन्तको डसने चुपकेसे भागनेकी सोचो और एक दिन 
अवकाश पाकर जब सब अपने अपने कामोंमें लगे थे वह टहलनेके 
बहाने 'लिंगत! से तिकला और अनेक व्यापारियोंके पीछे जो 
हांगचाउ जा रहे थे हो लिया। उनके साथ साथ कई घाटियों- 
को पार करता कई दिनोंमें बड़ी कठिनाईसे वह 'हांगचाड” 
पहुंचा | वहां जाकर तियनहांग नामक एक संधाममें उतरा । 
बदांके श्रमण और श्रावक्तर सब उसको प्रशंसा बहुत दिनोंसे 
खुन रहे थे भर उसके दशेनोके बढ़े उत्छुक थे | जब उन छोगों- 
को उसके आगमनका समाचार मिला तो खब लोग उठ भाये 
मौर आकर उसे घेर लिये और उससे वहा ठहरकर घर्मकथा 
खुनानेका अनुरोध करने लगे। 
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सुयेनय्वांध उनकी प्रार्थनाको विफल न कर सका। यहां 
रहकर उसने अमिधमेक्री व्याख्या सुनामी आरंभ की और उनके 
अनुरोधसे एक वर्धतक यहां रह गया। घहां उसकी व्यास्याकी 
रूयाति इतनी हुई कि आसपासके सब देशोंमें डसके मनोहर 
रीतिसे व्याख्या करनेका समाचार गंज उठा । उड़ते उड़ने यह 
समाचार हानयांगके राजाके कारनोंतक पहुंचा। वह बड़ा घर्मतीर 
और श्रद्धालु पुरुष था। सखयेनच्यांगके दर्शनोंका वह इतना 
उत्सुक हुआ कि अपने सहचरोंको लिये घह खयं “हांगचाउ' 
उसके दशेनोंके लिये पहुंचा और अपने साथियों सहित आकर 
यड़ी श्रद्धा ओर भक्तित्ते उसके धघर्मोपदैशोंको अ्रत्रण किया। 
वह उसके मनोहर व्याख्यान सुनकर इतना मुग्ध हो गया कि 
सुयेनच्वांगसे कहने छगा कि यदि आप आज्ञा दें तो शास्त्रार्थ 
करानेका प्रगन्ध किया ज्ञाय। सयेनच्यांगने राजाके बहुत 
अमुरोव करनेपर शाखा फरना स्वोकार कर लिया भौर राज्ाने 
शाख्रारथके लिये सभा करनेके लिये बड़े बड़े विद्वान भिक्षुष्रोंको 
आमंत्रित किया । नियत दिनपर सभामरडपमें सैकड़ों विद्वान 
चयोवृद्ध मिक्षु झाकर एकत्रित हुए और राजा स्वयं शास्थराथे 
करानेके लिये समामे अपने मन्त्रियों और राज-कमेचरारियों 
सहित आकर उपस्थित हुआ । राजाके आ आनेपर उसकी 
आज्ञा पाकर सब भिक्षु एक एक करके स्॒येनच्चांगसे प्रश्न करने 
छगे ओर स॒येनच्यांग एक पएकके उत्तर और प्रत्युत्तर देने छगा । 
इस प्रकार सुयेनच्वांगने सारे भिक्षुओंक्रे प्रश्नोंके उच्चतर युक्ति- 


श्ष्ठ सुयेनच्यांग 


पूर्वक दिये और किलीको उसकी युक्तियोंको काटनेका साहस 
न पड़ा। समामें सुयेनज्वांगकी विजय हुई ओर समी मिक्षुओं- 
ने अपना पराजय स्व्रीकार किया। सभा विसजित हुई ओर 
और राजा इतता प्रसन्न हुआ कि उसने बहुत कुछ घन, रल 
सयेनस्यांगफे भागे छाकर रखा पर स्येनच्वांगने उसके लेनेले 
इनकार किया। सच दे खत्चे त्यागीकों संसारके बढ़ेसे बड़े 
पेश्व््य भी बन्धनमें नहीं ला सकते | 

सुयेनच्वांगने देखा कि अब यहां अधिक ठदरनेसे बंधनमें 
पडनेकी आशंका है | वह समाके समाप्त दोते ही हांगयाडले चल 
दिया और वहांसे उसर दिशामें जाकर विद्वान भिक्षुओंसे अपनी 
शंकाओंकों समाधान कशानेका निश्चय किया | 

सययेनच्वांग दाऊचांगसे बलकर विद्वानोंको पोज कग्ता 
स्ियांगयाउमें गया। वहां उसे हिउ नामक एक परम विद्वान 
मिक्ष मिला । उसके पास रहकर उसने अपनी शंक्रा्ओोका समा- 
धान कराना याहा और ज्ञव वहां भी उसको शांति न मिली तो 
वहांसे 'चिडचाउ! नगरमें प्रहुंचा। चहां शित नाप्तक एक विद्वान 
भिक्षु रहता था। उसके पास रहकर इसने सत्यसिद्ध व्याकरण 
अध्ययन किया ओर अध्ययन समाप्त कर चांगानकी ओर चला॥ 

चांगानमें पहुंचकर घद महाबोधि नामक विद्दारमें ठद्दरा। 
यहां उस समय पो: नामक एक विद्वान सिक्षु रहता था। डससे 
उसने कोशशाद्घका अध्ययन किया और केवल एक पाठमें 
सम्रस्त ग्रंथको कंठांप्र कर गया । वहींपर उसको शांग ओर 





मारतथाजाका संकत्प श्५ 





पिड्नू नामक दो और बड़ ख्वबिर मिल्ले। यह दोनों बड़े प्रसिद्ध 
विद्वान और शास्त्र मिक्षु थे। सारे देशमें उनका मान था 
और उनकी विद्वत्ताकी ख्याति थी। उसने उन दोनों विद्वानोंके 
पास थोड़े दिनोतक रहकर अनेक ग्र'थोंका अध्ययन किया और 
अपनी शंकाओं का खलम्ताधान कराता रहा। उसको अलौकिक 
प्रतिमा देखकर दोनों विद्वान दूग रह गये और उन विद्वानोंनि 
कहा--छुयेनच्वांग, समय आयशा अब तुम्हारे उद्योगसे जीन 
देशमें घमके सूथ्यंका उदय होगा । पर खेद इतना ही है कि दम 
उस खसमयमें न रह जाय॑ंगे। 

इस प्रकार भ्रमण सुयेनच्वांग सारे देशमें बड़े बड़े विद्वान 
और वयोबृद्ध भिक्षुभोंकों ढुंढ़ुता फिरा और जहां जद्दां जो जो 
विद्वान भिक्ष मिले और वे ज्ञिस जिस विषयके ज्ञाता थे 
उनसे उस उस विषयका अध्ययन किया और अपनी शंंकाओं - 
का समाधान कराता फिरा । पर फल डसके विपरीत हुआ 
ज्यों ज्यों वह अधिक भधिक शार्तोका अध्ययन करता गया 
डखसकी शांकाय भी बढ़ती गई'। 


भारतयात्राका संकल्प 


अंतको जब सुयेनच्वांगको शंकायें बढ़ती ग।' भोौर समा- 
धान नहों हो सका तब बड़े घम-संकटमें पड़ा। उसने देखा कि 
ज्ञितने निकाय हैं सबके मत अलग अलग हैं। सब अपनेको 
अच्छा और दूसरेको बुरा बताते हैं। कोई किली कमेका विधान 
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करता है तो दूसरा निषेध करता है। बड़े कगड़ेकी बात हे। 
शथागतका मुख्य उपदेश क्या था इसका ठीक पता नहीं चलता। 
सब उसके वाक्योंका अथ तोड़ मरोड़कर अपने अनुकूल करते 
है। इसका निपटारा तबतक होना उसे दुःसाध्य ज्ञान पडा 
जबतक कि तथागतके उपदेश ज्योंके त्यों उन्होंकी भाषामें न 
देखें जाय भौर उनके वास्तविक अर्थका निश्चय न किया ज्ञाय । 
बिना मूल वचनको देखे यह निर्णय करना नितांत कठिन है कि 
किस निकायका कौन अंश तथागतके वचलोंके मुख्य आशयके 
अनुकूल है और कौत विरुद्ध है। पर इसमें संदेह नहीं कि तथा- 
गतके चाफ्योंका एरू ही अर्थ होगा | अतएव उसे यह जाग पड़ा 
कि प्रायः सबके सब निकाय किसी न किसी अंशमें सगवानके 
वचनके विरुद्ध हैं। अब इसका निश्चय कंसे हो कि भगघानके 
चयन क्या थे। कारण यह था कि चीन देशमें जो कुछ था वह 
अनुचाद रूपमें और प्रायः निकरार्योके अंशोके अनुवाद थे । सूल 
संस्कृत वा पाली भादि भाषाके सूत्रप्न थ तो वहां थे नहीं और न 
कोई उनकी जानता था। निदान उसने अपने मनमें यह ठान 
लिया कि कुछ भी क्यों न दो में भारतवर्ष जाऊ'गा और चहा 
ज्ञाकर सूलप्रथोंका अध्ययन करूगा और उनके वास्तविक 
अर्थो'का बोध प्रातकर अपने भ्रमको मिटाकर अपने देशके 
मिक्ष ओके मोहका नाश करू'गा। 

यह विचार उसके मनमें दृढ़ होता गया और उसने अपने 
दो तोन साथी श्रमणोंपर अपने इस विचारको प्रकट किया | थे 
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कोन भी उसके जिच्ारले सहमत हो गये छोर सर्वोने मिक्ककर 
यह निश्चय किया कि सारतवर्षमें जलकर बुद्धवशतों और हम- 
की ध्यास्याओोंके सूलअंधोंका संग्रह किया जाथ। .पर उस 
समय लोगोंका सहसा थोन देशको छोड़कर थाहर जाता कठिन 
काम था। चीन देशको राज़्नेतिक परिष्यिति इतने दिनोंसकर्े 
बिप्लबके बाद ऐली द्वो गई. थी कि सल्नाटू तांगने कठिन आशा । 
दे रखो थो कि कोई मनुष्य बिना मेरो आक्षाके सोमाके बाहर 
नज़ाने पाये। सीम्ाप्रान्तों पप कठिन पहरा था और बाहर 
जानेवालेकी परीक्षा होली थो । कोई मी मनुष्य खीन देशका 
अधियासो होकर बिता रांजकोय मुद्रा लिये बादर नहीं निकलने 
पाता था। 

निदान खुयेनच्वांगने सप्नाटके पास भारत जानेके छिये 
आह्षा प्राप्त करनेके लिये प्रार्थनापत्र भेजा । पर उसकः कोई उचर 
न मिला । उसके साथो तो हताश होकर बेठ रददे पर छुयेन- 
च्चाडुने दूसरा निवेदनपत्र भेजा । पर उसके भी कुछ उत्तर न 
मिले । अब उसने अपने साथियोंले कहा कि यदि आप छोग 
मेरा साथ दें तो मैं स्वयं चलक ९ लोयांगमें सप्नाटके पास आवधे- 
दनपतन्र दूं ओर उसकी आश्ञा प्राप्त कर' | पर उसके साथियोंनि 
उसके साथ वहां जानेसे इनकार किया। पर इससे उसके 
खाहस कमर न हुए । इसी बोचमें सप्ताट्को एक,ओर जाश्षा भाई 
ओर शासकोने घोषित कराई कि किली प्रज्ञाको सादे वह 
पस्लिक्ष दो वा शुदी देशके बाहर जानेकी भाक्ा नहीं दी जा 

ग्‌ 
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सकतो। इस आश्ञने सुयेनच्वांगकों सन्नाटफे पास जानेके 
संकरूपको परित्याग करनेके लिये विवश कर दिया। पर वह 
अपने भारतयात्रा करनेके सड़ुरुपकों परित्याग नहीं. कर सका। 
डसने अपने साथियोंकी डदासीनता और राज़ाकी ऐसी कठिन 
आज्ञा द्वोते हुए भी भारतकी यात्रा करनेके लिये उपायोंके सोचने - 
में लगा रहा । वह लोगोंसे वहांके माग के सम्बन्धमें पूछताछ 
करता रहा ओर खथ लोगोंने कहा कि मा्ग बड़ा भोषण है, 
नाना भाँतिके उपद्रवोंसे भरा है। अनेक मरुभूमियों और दारुण 
फर्वतोंको पार करना पड़ेगा जिसका ध्यान करनेसे चित्त व्याकुल 
होता है। पर इन सबको सुनकर भी उसका साहस घटा नहीं अपितु, 
बढ़ता ही गया । वह आग के लिये घो हो गया। वह विह्ारमें 
गया और घहां भगवामको सूतिके सामने पूजा करके भारत- 
यात्राके लिये सड्डुल्प किया और प्रार्थना को कि यदि भगवान 
मेरी यात्रा खुफल करना चाहे तो' मुरू खणप्न दे कि में अपने मनो- 
रथको सफल कर सकूगा या नहीं। डसने उसी दिन रातको 
स्वप्न देखा कि में एक मद्रासमुद्रके तटपर छड़ा ह' और समुद्रफे 
बीचमें खुमेर प्षेत है जिसके शिखर देदीप्यमान दिखाई पड़ रहे 
हैं। उसने छुमेरु पर्वतपर जाकर लढ़नेकी कामना की पर घट्दां न 
माथ था न बेड़ा । सुमेरुफे पास उसका पहुंचना ही कटिन था 
खढ़ना तो दूर रहा। अचानक समुद॒में देखा तो पत्थरके दो 
कमलाकार पादपीठ सामने दिखाई द्ये। छुयेनउ्वांग उनपर 
पेर रखके लड़ा हो गया ओर ज्यों ज्यों घद पेर बढ़ाता था स्थों: 





यात्रारस्म हे 


शाम तल मनन अल खा आस कप या आप सजी या आज जी आज जे के कील पटवीन कर शक लक 


ल्‍ैयों भागे पादपीठ निकलते आते थे। इस प्रकार सलकर चह 
खुमेरु पर्वेतके किनारे पहुंचा। पर उसके शिखरपर पहु सना कठिन 
था। यह इतना तुड़ू था कि. उसपर चढ़ना असाध्य था। पर इसी 
बीच बवंडर उठा और उसको डठाकर उसने मेरु पर्वतके शिक्षर- 
परे ले जाकर रख दिया। वहांपर पहुंचकर वद थारों ओर 
देखने छगा पर सिवा आकाश आओरं जलूफे उसे कहीं कुछ देख 
न पड़ा। जिधर आंश्ष जाती थो पानो दी पानी और आकाश 
ही माकाश दिखाई देता था। वहांपर पहुंचकर उसका मन 
इतना प्रसन्न हुआ जितना कमी न हुआ था । यह बात खितस्थर 
सन्‌ ६२६ की है । 

सांगानमें ढस समय चिनचाउका एक भिक्षु रहकर विद्या 
ध्ययन करता था | उसका नाम 'हियावत्ता! था। वह निर्धाण 
बिहारमें रहता था और अपना अध्ययन -समाप्त कर अपने नगर- 
को जानेवाला था। खझुयेनच्वांग उससे मिला भीर उसके साथ 
वहाँले जल खड़ा हुआ | 


यात्रारंभ 


छुयेनच्वांग चिनचाउफे सिक्षु “हिपावत्ता' के साथ चांगानसे 
चछा और चिनचाउ आधा । यहां वह एक रात पड़ा रहा। 
हूलरे दिन उसे लानचाडका एक साथो मिला जो खिनजाउमें 
किसी काबसे आया था ओर अपने घर जा रहा था। बह 
उसके साथ खिनवाठसे छानचाढ भआाया और वहां भी पक 
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राल बिताई । वहां उसे कुछ सरकारी सधार औल्‍छे जो किसी 
राजकर्मचारीको लानसाड पहुंचाकर लियांगजाउ ढोटे जा रहे 
थे। - खुयेनज्वांग चपकेसे उनके पोछे अपने घोड़ेकों ढाल दिया 
भोर लियागजाउ पहुच गया। 

लियांगचाड एक ऐसा स्थान थां जहां तिथ्यत आदिके 
छोग बिना रोकटाकके जाते जाते रहते थे और पश्यिमवालों- 
का एक प्रधान 9» हा सा था| यहां आकर सुयेनच्यांग खाथोकी 
क्ोजमें था कि: उसी बीचमें वहांके भिक्षुओं और गरांवोंको 
उसके आनेका सप्ताचार मिला । फिर उस्तको आकर सब 
रहोगोने उले घेश और उससे सन्नादिकी व्याथ्या आरम्म करनेके 
लिये भममुरोध करने छगे। सुयेनज्वांसने उनको निराश करना 
डेचित न समझा और उनको बातोंकोी मानकर कथा आरशस्म 
की । कथामें डलने बड़ी योग्यतासे सूओंके गुप्त रहस्थों और 
अर्थांकों व्याख्या करना आरमस्म किया। उसके खुनमेके लिये 
(दर दूरसे छोग आते थे और तृत्त होकर अपने घर लौट जाते थे । 
थोड़े हो दिनोंमें डलकी ख्याति इतनी फैल गई कि पश्चिमके 
दूर दूर देशोंके यात्री और वर्णिक जो लियांगचा में भाये थे 
उसकी कथाकों सुनकर उसकी रूयाति, उसकी विद्धत्ता 
और सदाचारशीऊताका समाचार लेकर अपने अपने देशमें गये ] 
उसके गुण्योंको चर्णा राजदवारोंतकरमें पहुंचा दी और सब छोग 
उसके दृशंनोंके लिये उत्सुक हो गये और दूर दृश्से छोग दलके 
दर्शनके लिये उठ आये । 


वाजारसार द्रेर 





इसी बोचछमें बोगके सज्ाट्का एक ओर आशाधज निकला 
ओर डसी पूर्व माज्ाढ़े: पालनके छिये राजक्मबारियोंको लिफो 
गधा कि बाहर जानेबालोंपर कठित दृष्टि रखो जाय भौश किसी 
दशामें किसीको दाहर न आने दिया जाय ( ज्ञांचफे लिये लियांग- 
खाउमें एक नया शासक नियुक्त करके सेंजा गया और उसे इस बात - 
को ताकीद की गई कि वह इसपर कठिन नियन्त्रण रखते कि कोई 
छलोमाफे बाहर न जाने पाये । सरीमराप्रान्नपर इसकी जांखके लिये' 
कठिन आंख रखो जाय । अनेक गुप्ततर नियुक्त करके मेजे 
गये कि वे खसीमाप्रास्तके नाकोंपर घूम घूमरर इसका टोह लें 
कि कौन मनुष्य चोनको सीमाके बाहर जानेका विद्यार रखता 
है और बराबर अनुसंधानमें लगे रहें और पता मिललेपर 
शासकोंको गुप्त रीतिले उसको खूबना देते रहें कि कौब मनष्य 
कहांका रहनेवाला है, वह क्यों भर कहां जाना चाहता है मोर 
कहांतक पदुव चुका है। चारों ओर घोर नियन्त्रण को मई 
और किसीका सोमाके बाहर पैर रखना कठिन हो गया | 

इधर सुय्येनच्वांगके भारतयरात्राऊं छिये चर पड़नेका 
समाचार पहलेसे हो लियांगजाड और पश्चिमक्े देशोंमें फेल 
गया था। उसकी विद्साका समाचार पाकर सब लोग उसकी 
राह देख रहे थे। यह पेखी बात थी जिख का छिपाना नितान्त 
कठिन था। गुप्तचरन इसका पता जाकर लियांगयाडके नधीन 
शांलकको दिया ओर उसके ठहरनेका सब पतानठिकाना बतला 
रिया और कहा कि वह अमुक स्थानपर नित्य घर्मेकथा करने आता 
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है और साथी भी खोजमें है और शीघ्र हो मारतको जानेषांछा है । 
शासकने यद्द समाचार पाते हो सुयेनज्वांग शी अपने पास घुल- 
वाया और जब वह उसके पास पहुंचा तो कहा कि खुना 
जाता है कि आप पश्चिमकों जातेवाले हैं। खुयेनच्बांगने उत्तर 
दिया कि हां, विचार तो है पर देखें कब जा पाता हूं | शास्कने 
फिर पूछा कि वहां काम क्‍या है ! सुयेनच्वांगने कहा कि मेरा 
पश्चिम जानेका विचार इसलिये है कि हमारे देशमें धर्मके 
अ्न्थोंमें बड़ी गड़बड़ी है। ह#ं भारतमें जाकर भगवानके वचनों- 
का अध्ययन करना और उन प्रन्थोंकों अपने देशमें लाकर यहांके 
प्रन्थोके श्रमों मौर दृूषणोंको संशोधन करके टीक करना और 
बनके भनवाद करके अपने देशके साहित्यके भारडारकों भरना 
चाहता हू । यही कारण है कि में चाड़ानसे जलकर यहां 
तक आया हु' और साथी प्रिलनेषर आगे बढ़गा। उसकी 
बात छुनकर शासकने उसे अहुत समक्काया और कहा कि 
देखिये सम्राटकी यह आज्ञा है कि कोई इस समय सीमा पार 
जाने न पावे। ऐसो दशामें आपको अपने देशके बाहर जाना 
कदापि उचित नहों है। आप अपने इस विचारको छोड़ दें और 
याजुनन छोट जायें। यदि भाप न मानेंगे तो स्मरण रखिये 
कि आप हज़ार प्रयक्ष करें पर आप किसी प्रकारले निकलने 
नहों पा सकते | बड़ी कड़ी जांच है, चारों ओर सीमापर कड़ा 
पद रा है। आप कहीं न कहीं अचश्य पकड़ जायेंगे। उस समय 
बड़ी दुर्दशा होगी और बनी बनाई बात बिगड़ जायमी । 
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छुयेनच्वांस उस खमय तो जुप रह गया और थहांसे उठकर 
अपने घासखानपर चला आया। वहां शाकर वह बड़ी उछ- 
अऋजमें पडा, क्‍या करे कहां जावे । पीछे पेर हटा नहीं सकता, 
आगे बढ़ता है तो रोका ज्ञाता है। कोई साथी मिलता नहीं 
आा। मार्ग देखा नहीं किसके साथ जाये | वह सारी आपत्तियों- 
को ओऔलनेके लिये तेबार था पर अपने संकल्पको विकरप नहीं 
कर सकता था। निदान उसने अपने मनके इन विशारोंको 
लियांगयाउके एक प्रसिद्ध स्थविर दुदथीई! से ज्ञाकर कहा 
“'ुदबीई! उसकी बातें खुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसकी 
बडी प्रशंसा करने लगा । उसने कहा--धबराइये मत, कोई 
न कोई उपाय हो जायगा। 'दुदवीई' बड़ा ही विह्ान गौर प्रभाव- 
शाली श्रमण था । उसके पास अनेक भ्रमण और ध्रमणेर लिद्या- 
थ्ययनके लिये रहा करते थे । उसने अपने दो शिष्योंकों भाज्ञा 
दी कि तुम सुयेनच्वांगकों ले जाकर सीमा पार पहुंचा आमो। 
सुपेनच्चांग अपने मनमें बड़ा प्रसन्न हुआ ओर अपने सामान 
बांधकर चुपकेसे उन दोनों श्रमणेरोंके साथ वहांसे चफ्केसे 
निकलकर पश्चिमको राह ली । 








लोहेका चना 
सुपेनच्वांग 'दुदवोई' के दो शिष्योके साथ लियांगचाडसे 
रातके समय चुयकरेसे निकल कर भागा और बड़ी खसावधानोसे 
लोगोंको दृष्टि बचाता आगे बढ़ा। वह रातकों चलता भोर 
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विनको किसी ऋाड़में छिप रदता। इस प्रकार कई दिनोँमे 
अनैक कठिनाइयोंकों झेलता हुआ “'कांयाउ” नगरमें पहुचा। 
वहां आकर एक पिहारमें ठहरा। उसके दो साथियोंमेंसे एक 
तो उसे पहुचाकर तुरन्त हो 'तुनह्वोंग' चछा गया दूसरा उसके 
सांथ हो एक दिनके लिये 25हर गया। कारण यह था कि मार्गकी 
कठिनाइयों और जआपस्ियोंको स्मरण कर उसका कलेज्ञा 
मुँदकों आता था और वह भागे जानेको उद्यत नहीं था । निदान 
यहां उसमे छुयेनच्वांगके अनुरोधले जबतक उसे कोई और 
साथी न मिल जाय ठहरना स्वीकार किया था। 

सच है धिद्या मौर आग छिपाये नहीं छिपती | डसके पहुं- 
चने नगरमें चारों भोर यह बात फैल गई कि विहारमें एक महा 
विद्वान मिक्ष आया है। लोग डसके दर्शनोंके लिये दौडे। 
यह सम्राचार बहांके शासकके कानोंमें पहुचा। शासक बड़ा 
घर्मभीरु पुरुष था, यह रूबयं दौड़ा हुआ विहारमें आया और 
नाना प्रकारके भोज्य पदार्थ उपहारपें डले समर्पण किया। 
छुयेनरुवांग्से धर्मोपदेश छुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ्त । बात 
बातमें सुयेनच्वांगने उससे पूछा कि भला पश्चिमका मार्ग कसा 
है। शासकते कहा कि इस स्थानले उसर दिशामें चलकर ५७ 
मीलपर 'हुछ! नामकी एक नदो पड़ती है। नदी पहाड़ी है। 
चढ़ावकी ओर तो उसका पाट उतना नही है पर ज्यों ज्यों भागे 
बहती गई है उतारकों ओर उसके पाट और गहराई दोनों 
बढ़ती गई है। प्रवाह और चेधकी तो यह दशा है कि कुछ- 
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कहना नहीं। थोड़ी देरमें तो डदसकी यह दशा हो आती हैं 
कि बालक भी उसे हलकर पार कर सकता है। परे घेड़ो ही दो 
घड़ीके भोतर जब ऊ7रसे पानीका प्रवाह जा जाता हैं हो तिग- 
का टूटने लगता है और बड़ी नाथोंको भी उसकी प्रखर घारकों 
पार करना दुसतर हो ज्ञाता है। नदीके ऊपरी भमाँगमें 
'यू:मेन! नामकी खोकी पड़ती है । उलीफे पास नदीका घाट है । 
डसी घाटसे उतरकर लोग उस पार जाते हैं। यू:मेनकी चौकी 
को पश्चिमोत्तर दिशामें पांच गढ़ हैं। यह गढ़ सौ लो मीलपर 
पड़ते हैं। वहां रक्षकगण नियुक्त ह। उनके बीचमें न तो 
कहीं पानी मिलता है और न कहीं दरियालो देखनेमें आती है । 
ग़ोंके भागे 'योकियेन!की मरुभूमि पडती है और मरुभूमि पार 
करनेपर तब कहीं 'ईगो! का जनदद मिलता है। खुयेनच्वांग 
यह बालें छुनकर अपने मनमें बड़ा थिन्तित हुआ कि मार्गकी 
यह दशा और न कोई संगी न साथी [ अस्तु, शासक तो प्रणाम 
कर अपने स्थानपर आया | छुयेनच्वांग अपनो उधेड़-बनमें लगा । 
खुयेनच्चांगका दूसशा साथी भी दो एक दिन टठहरकर 
घबड़ा गया और जब इतने दिन खोजनेपर भी कोई साथी 
(ूंगो! जानेवाला न मिला तो उसने खुयेनच्चांगले 'लियागयाड 
वापस जानेकी आज्ञा 7 । छखुर्यगेनच्चांग भी उसे अधिक 
रोक न सका क्योंकि वह समय वा किएत्रह आगे उसके 
साथ जानेसे खकबकाता थाई भ॑ वीक झा सर्केप । निदान उसने 
उसे विदा कर दिया और 







रद सुयेनच्यांग 
अद्दां उसे इस उद्योगमें अकेले बिक्श होकर एक मदोनेसे अधिक 
डहर लाना पड़ा। 

इसी बीच जब “लियांगचाड! में उसकी खोज हुई ओर वह 
न मिला तो वहांके शासकने चारों ओर शासकोंके नाम पत्र 
भेजा कि 'सुय्नेनच्वांग नामक एक भिक्ष, चागानसे पश्विमको 
भागकर जा रद्दा है। उसकी कठिन जांच की जाय और जहां 
मिले उसे पकड़कर रोक लिया जावे और कभी तिब्यतकों ओर 
खा आगे न जाने दिया जाय । यह पत्र 'काचाउ” के शासकक़े 
पाल भो आया। वह पत्र देखते ही ताड गया कि हो न हो 
यह वही सिक्ष है जो यहां आकर चिहारमे ठदरा हे। वह पत्र 
हाथमें लिये स्वयं खुयेनच्वांगके पास पहुंचा गौर डसके हाथ- 
में दे दिया। सुयेनच्चांग पत्र पढ़कर बड़े घर्मेलंकटमें पडा कि 
क्या उत्तर दे। यदि इनकार करता है तो भिथ्या बोलना पड़ता है 
यदि सत्य कहता है तो वद्द रोका ज्ञाता है। बड़ी डल्झनमें 
फंसा था । शासकने उसकी यह दशा देख घिनीत भाषसले 
कहा कि भगवन्‌ , आप घबरायें नहीं। में आपके निकलनेका 
कोई न कोई ढंग निकाल दुगा। बतलाईये तो सुयेनच्वांग 
आपहीका नाम है। फिर तो छुयेनच्चांगने सारा क्या डिट्ठा 
उससे कद सुनाया । शासक सुनकर विस्मित हो गया मौर 
डलके साहस ओर दृढ़ प्रतिशताकी प्रशंसा करके कहा--भगवन, 
आपके लिये यद्द आश्ापत्र कुछ नहीं है। आपको में रोक नहीं 
सकता | छोजिये में इसे फाड़े डालता हैं पर आप अब जदहांतक 
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'शोघ्य दो सके यहांसे चल दोजिये नहों तो संभावना है कि कोई 
मोर आपसि उठ खड़ी हो ओर बात मेरे अधिकारले बाहर दो 
जाये । 

सुयेनच्चांग बड़ी उल्कनमें पड़ा था। साथी कोई मिलता 
भ था, मद्दीनेसे ऊपर ठहरे बीत चुका था, जांचकी यह दशा थी, 
मार्गकी यह कठिनाई । बड़े प्रयललसे उसने किसो' न किसी 
प्रकार एक घोड़ा तो सरोदा पर अब साथी कहांसे लाता कोई 
डुंढनेसे नहीं मिलता था । रुपये पैसे देनेपर भी कोई साथ जानेका 
नाम नहीं छेता था। निदान उसने पंदिरमें ब्ेठेकर भगवान 
कैच यका अनुष्ठान करना आअ्भ किया । हुइलीका कथन है 
कि जिस दिन उसने बनुष्ठान आरंस किया डसो रातकों उस 
'विहारके एक भिक्षुको ज्ञिसका नाम धर्मे था खप्न हुआ। डसने 
देखा कि छुयेनज्यांग कमलपुष्पपर विराज़मांन पश्चिम दिशाकों 
जा रहा है । वह चॉककर जागा और प्रातःकाल दोते ही 
खुयेनच्वांगके पास पहुंचा और उसे अपना सवप्त सुनाकर उससे 
खप्नका फल बतलानेको प्राथेना की | सुयेत्तच्घांग खप्न सुन- 
कर मत ही मत प्रसन्न हुआ और समक गया कि लक्षण अच्छा 
है, काम सिद्ध होने में घिलग्य न लाना जाहिये।| पर यह कहकर 
यात टाल दो कि भाई घम, स्वप्नका प्रमाण फ्या। स्वप्नकी 
बातें झूठों होती हैं। फिर उनके फलाफलसे क्‍या लाम ! 

दूसरे दिन जब बह फिर यथा-नियम मन्दिरमें थेठकर जप 
करने लगा तो वह बेठा जप दी कर रहा था कि इसी बीचमें एक 


श्८ - छुयेनच्चाम 
विदेशों पुरुष मगवालका दर्शन और पूजा करने आया। मगधान- 
की पूजा जब यद कर चुका तो डसने सुमेनचउधांगकी तीन परि- 
क्रमायें कों जौर विनीत भावसे दाथ जोड़कर सामने खड़ा हों 
गया। सुयेनव्यांगने उसकी यह दशा देख पूछा कि तुम कौन 
हो औभीर क्‍या चाहते हो । उस विरेशोने कहा--भगवन, मेरा नाम 
'ाषशो! और मेरा गोत्र 'शी' है। मेरी कामना है कि आप 
मुझे अपना सेवक वा उपासक बना लीजिये ओर कृपाकर प॑ञ्चः 
शील ब्त प्रहण फरनेकी दोक्षा प्रश्न कीजिये। छुयेनउ्वांगं 
उसकी यह मक्ति देखकर बड़ा प्रसत् हुआ ओर उसको पश्च- 
शील ब्रतकी दीक्षा दी। विदेशी प्रणामकर मन्दिरसे चलता 
गया और थोड़ो देरमें कुछ फल और पुष्प लिये आया और 
छुयेनच्वांगके आगे रख दिया। सुयेनच्वांमको उसका यह 
आचार देख आशा हुई कि इससे कुछ मेरे काममें सहायता 
मिलेगी । उसने उससे कहा कि भाई में एक बड़े घर्म-संकट: 
में पड़ा हूं । यदि तुम इसमें मेरी सहायता करोगे तो तुम्हें भी 
इसमें धर्म होगा। मेरा विचार है कि में साग्त देशकी यात्रा 
करू । वहां ज़ाकर भगवानके उपदेशोंका अध्ययन और संग्रह 
करू पर मुझे यहां ठ्वरे महोन्ों बीत गये अभम्नीतक सुभ्धे कोई 
ऐला साथी और सहायक नहीं मिल रहा है जो मुझे अधिक नहीं 
तो 'ईगो' तक पहुंचा दे । धिदेशोने सुयेनच्चांमकी बात खुनः 
कर कहा कि भाप इसके छिये चिन्ता न करें, में आपकी पाँचों 
गढ़ी पार पहुंचा दूगा ! सुर्येनज्वांग उसकी यह बालें सुन 
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अपने मनमें दशा प्रसन्न हुआ और उससे खलनेका  दिंत ओर 
सप्रय निश्नयकर कटद्दा कि तो माई मेरे पास झुपये तो नहीं हें 
कुछ परत और माल है इसे छे जाकर बेखकर अपने लिये पक 
यकाक ट॒ट्टू मोल छे छो । में तो अपने छिये घोड़ा ले खका हूं । 
बस, तुम खब सामान ठोककर नियत सम्रयप्रर नगरके दाह 
काड़कों आड़में आ जाना भर में सो उसी समय अपने घोड़ पर 
लाद फांदकशर पहु ख जाऊ'गा । स्मरण रख्नना | 

बात पक्को हो गई | सुयेनच्चांग अपने जफ्को पूरा ' करके 
डठा और अपनी कोठरीमें आया ओर अपने कपड़े छसे सहेजते 
लगा । चह बड़ी उल्कंठाले उस नियत समयको प्रतीक्षा करने 
छगा और नियत समय आनेपर उसने अपना खाश सामम्राम 
डोफकर, घोडेपर लादू आप उसपर सवार सायंकालके समय 
अंघेरा दोते नगरसे लिकिल उसके पालकी पक ऋकाडइके नीचे 
जाकर खड़ा हुआ । पर वहां कोई न था, चारों ओर सूनलान था। 
किसोके पांवकी आहटतक नही मिलती थ्ो। वह बड़े उघेड़-बनमें 
पड़ा था कि क्‍या बात है, कहीं विदेशोने बात तो समककेमें भूल 
नहीं की अथवा उसे याद ही न रही । कहीं घोक्या तो नहों हो 
गया ? नाना प्रकारकी भावनायें खिलमें आती थों। थोड़ी 
देश्में घोड़ेके दापके शब्द खुनाई पड़ने लगे और बातको बातमें 
दो मनुष्य घोड़ेवर सघार उसी ओर आते वेल पड़े। दोनों 
आकर डखी श्थानपर उतर पढ़े जहां सयेनच्यांग खड़ा था और 
उसे प्रधामकर खर्ड हो गये। स्येनच्चांगने देखा तो एक यो 








३० सथेनच्यांग 


धह्दी पुरुष था जो उसे भमंदिरमें मिला था और जिसने उसे पांचों 
ग़ढ़ो पार पहुंचानेका वादा किया था। पर दूसरा एक अधेड़ अप- 
रिखित पुरुष था ज्ञिसकी दाढ़ीके बाल खिचड़ी हो चले थे | यह 
एक दुषले पतले लाल रड्डके घोड़ेपर सवार होकर आया था 
जिसके ऊपर रोगन को हुई काठो कसो थी। सुयेनच्वांग उस 
अपरिबित पुरुषको देखकर घबड़ाया और सकबका खा गया। 
उसकी यह दशा देखकर उस परिखित विदेशी पुरुषने कहा कि 
आप घबरायें नहों, यह कोई ऐसा ठेसा पुरुष नहों हैं। यह कई 
बार ईगो हो आये हैं और बहांका मार्ग इनका जाना सुना है। 
मैं इन्हें आपके पास इसलिये छाया हू कि इनका घोड़ा बीसों' 
बार 'ईगो' गया आया है, उस राहमें मजा हुआ है । यदि आप 
इस घोड़ेपर चढेंगे तो आपको माग की कठिनाई उतनी.न जान 
पढ़ेगी और इसके सटककर इधर डघर बहकनेका भी डर नहीं है | 
ड्सकी बात समाप्त नही होने पाई थी कि उस अधेड़ * पुरुषने 
बात काटकर कहा--महाशय पश्चिमका जाना हंसी छलका 
काम नहीं है। मार बहुत दुगम और दुरूद है। मस्थूमिसे 
होकर जाना पड़ेगा । चारों ओर जद्दांतक ट्वष्टि काम करेगी 
बालू ही घाल देख पड़ेगा । प्रचर्ड वायु और तफानोंका खामना ' 
होगा । सरम जलानेवालो वायु चलती है । उसके प्रवण्ड सढोंकों 
का सहना सदज्ञ नहीं है। भूत प्रेत पिशाच नाना सांतिकी 
माधनायें दिखाते हें जिनका स्मरण करके बड़े २ साहसियोंका 
फ्तसा पानी दो जाता है। बढ़े बड़े कारवाय शो एक साथ मिल्क 
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अुछकर उसे पार करते हैं वे मी भूल जाते हैं तो इके, दुकेको 
कौन चलाता है। भला यह तो सोचिये कि आप उसे अकेले 
क्या लाकर पार करेंगे! अपने मनमें इसे मे तौल लीजिये 
तब पेर बढ़ाइये। इसमें बड़ा जान जोख्षम है। सुयेनच्वांगने 
कहा कि ज्ञो कुछ हो अब तो संकल्प कर उका। पूथेकों मुह 
करना कठिन है। चाहे प्राण ज्ञायं पर में मारतकी यात्रासे 
पाव पीछे न हटाऊगा। मुझे माग में मर ज्ञाना स्वीकार है पर 
पोछे पांच डालना स्वीकार नहीं है। उसकी यद बातें सुनकर 
उस अधेड पुरुषने कहा कि अच्छा जब आप समकझ्ानेसे मानते 
ही नहीं और हठ द्वी कर रहे हैं तो लीजिये यह घोड़ा। यह 
मेरी सवारीमें बीसों बार ईगो गया आया है। अधिक नहीं, यदि 
आप इसपर बैठे रहेंगे तो मागंको कठिनाई और कष्टफो तो 
यद्द दूर नही कर देगा पर आप भटकेंगे नहीं। घोड़ा इस माश्े- 
में मेंजा हुआ है। आपकी सीधी राहसे ले जायगा । आपका 
घोड़ा छोटा और अल्दड़ है । मागेसे परिचित नहीं । कहीं भड़क 
कर र।हमें किसो ओर भोर लेकर चलता बने तो लेने छोड़ देने 
पड़ें।.... 

उस सप्य खुयेनच्चांगको चांगानकों एक बात याद आई। 
जय वह चांगानमें ही था और मास्तवषेको यात्राका विचार कर 
रहा था, उसने यहांके एक प्रसिद्ध ज्योतिषीले प्रश्श किया था कि 
आप मेरे प्रशपर वियार कर बतलाइये कि मेरा मंनोरथ पूरा 
होगा या नेहों । उसने कहुत देरतक गंणना करके कहा! था कि 
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सुन्दारा मयोरध अवश्य लिख होगा। तुम एक धोड़ेफर चढ़के 
प्रश्चिमके देशकी यात्रा करोगे। डस घोड़ेका- रंग लाऊ दोया। 
घोड़ा इकदरे शरीरका दोगा । डसपरकी काठोपर रोगन किया 
होगा | काठीके यारों ओर लोहेकी पटरी जड़ी होगी । सयेन- 
ज्वांगने क्रो ध्यानपूर्वक देखा तो घोड़ेमें घद्द सब लक्षण जो 
ज्योतविषीने उससे कहे थे विद्यमान थें। सुयेनच्यांगने इसे 
शुमसूचछक समझा और चट अपने घोड़ेकी बाग उस अधेड़ 
पुरुषके हाथम थम्ता दी और उसे घन्यवाद देकर उसके घोड़ेको 
बाग अपने हांथमें ले ली । वह अधेड़ पुरुष प्रणाम कर खु॒येन- 
चअयांगके घोड़ेपर चढ़कर नगरकों लौट गया | 

सुयेनच्चांग अपने युवक विदेशों साथी समेत घोड़ेपर सवार 
हो ड्तर दिशाकी ओर चला। तीसरे मंजिलमें चलकर वह 
सवीके किनारे पहु चा | पहांसे 'यूःमेन' की चोटी दिल्ललाई पड़ने 
छगी। चोकोसे दस लो ऊपर चढ़ाचपर नदोका पाट दस फुटसे 
अधिक नहों था। वहां पहुचकर दोनों धोड़ेप्रसे उतर पड़े। 
नदीफे किनारे अनेक झाड़ियां थीं। विदेशी उनमेंसे पुल बनानेके 
लिये लकड़ियां काटने लगा ओर बातकी बातमें लकड़ी काटकर 
नदोके ऊपर चह पाटकर पुल बना दिया। जब पुलके ऊपर 
फड्टो पड़ यई और देश लिया कि घोड़ोंके जानेले उनके पेर न 
घसेंगे तब दोनों अपने घोड़ोंकों लेकर नदीके पुलपस्से उतश्कर 
पार हो मये। . 2 

दूसरे कर पहुसकर दोनोंने अपने अपने घोड़ोंको प्रासके 
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पेड़ों बांध दिया और अपनो अपनों द्री भूमिपर विछाकर 
विश्राम करने लगे ; फारण यह था कि पुछके बनानेमें विदेशों 
लतपथ दो गया | विदेशी स॒येनच्यांगसे ५० पगपर छेटा । दोनों 
कुछ देरतक तो ज्ञागते थे पर अन्तको सुयेनसवांगकी आंखें ऊूश 
गई' । रातको विदेशोके मनमें न ज्ञाने क्या झाया और बह नंगी 
छुरी द्वाथमें लेकर सुयेनच्वांगकी ओर चला । उसके 'पैरकी 
आहट पाकर सपेनच्यांगकी जांक्षें खुलीं तो उसने देखा कि वह 
छुरी ताने उलकी ओर आ रहा हे। खुयेनच्वांग निर्धरद्र अपने 
स्पानपर ज़प करता लेटा रहा । पर जब १० पर रद्द गया तो 
डसके मनमें न जाने क्रि क्‍या परिवत्तेन हुआ कि यह उलटे 
पांव फिरा और अपने स्थानपर जाकर लेट रहा | 

प्रातःकाल द्वोते ही सुयेनच्वांगने डले पुकारा और कट्दा कि 
थोड़ा जल भर छा | चद्द जल भर लाया और सुयेनच्यांगने अपने 
हाथ मुंह घोकर कुछ जलूपान कर अपने असवाब सँसाल कर 
घोड़ेपर छादा और आगे बढ़नेको तैयार हुमा। विदेशीने उससे 
कहा कि महाराज मार्ग भयावह है और दूरकी यात्रा करनी है। 
चारों ओर चौकी पद्दरा है। न कहों पानी मिलेगा न पेड़ पलय 
देखनेमें भायेंगे। पानी केवल पांचों गढ़ोंके पास दी मिलेगा । 
ऐसा चलिये कि वहां रातके समय पहुचा जाय और चुपकेले 
आंख बचाकर पानी सरकर अपनो राह ली ज्ञाय । बड़ी साव- 
घानीले रहियेगा । किसोकी भांख पड़ो कि हम दोनोंके प्राण 
गये। अच्छा तो यहो है कि छोट चढछिये ओर अपने प्राण संकट - 
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में न डालिये। छुयेनच्धांगने कहा कि मेरा तो पेर पोछे दटाना 
बहुत कठिन काम है। इसपर विदेशीने अपतती छुरी' दिलललाई 
और धलुप परज्या खढ़ाकर वाण तानकर खड़ा हो गया ओर 
कहा, जाइये तो देखें आप कंसे आगे जाते हैं। छुयेनच्वांग भला 
कब अपने संकटपसे दटनेवाला था ? उसपर इस डरानेका कोई 
प्रभाव न पड़ा। जब घिदेशीने वेख लिया कि वह किली प्रकारसे 
न लौरेगा तथ उसने कहा, महाराज आप जायें, में बाल बच्चेचाला 
हूँ। भेद खुल जानेपर मेरे बाल-बच्योंफे सिर आपत्ति आयेगी। 
मैं तो भव भागे पेर नहीं बढ़ा सकता ह' | मेरी क्‍या सत्ता है 
कि राजाकी आशाका उल्लंघत करू । इतनो दूरतक आपके 
अनुरोधसे आपका साथ दे दिया। अब मुझे क्षमा कीजिये। 
सुयेनच्वांग समझ गया कि बद आंगे न ज़ायगा । निदान उसने 
उसे आशा दे दो और कहा कि जब तुम इतना डरते हो तो तुम 
लौट ज्ञाओं पर मैं तो कुछ भो क्‍यों न हो पीछे पैर न डालुंगा । 
उसने कहा कि महाराज मेरी प्रार्थना मान जाइये भौर लौट - 
चलिये । मार्गमं बड़ी कठिन जांच होती है, जारों ओर राजाकी 
चीकी पहरा है आप निकल नहो पा सकते। कही न कहीं पकड़ 
जायंगे और बांधकर लौटाये जायेंगे। सारा परिश्रम व्यर्थ हो 
जायगा | डलटे आपत्तिमें पड़कर कष्ट उठाना पड़ेंगा। सयेन- 
च्वांगने उचर दिया कि भाई में तो अपनी बात तुमसे कद्द 
चुका, कुछ भी पड़े में आगेले पेर पीछे नहीं हृटाऊंगा। में 
तुमले शपथ करके कहे देता हूं. कि वह छोग मुझे भले मार 
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डाले । मेरे शरीरको रक्तो रशो कादकूर उद़म दे' पर सुयेनल्‍्यांस 
ली बिना भारततर्ष पहुंचे ज़ोता चीनको डौटनेवाला नहीं हे। 
विदेशी यह सुनकर चुप हो रदा। सृयेनच्वांगने कहा कि भाई 
तुमने मेरा बड़ा उपकार किया हैं, इसका में तुस्दारा ऋणी हु'। 
खाली न जाओ जिस घोड़ेपर तुम चढ़कर इतनी दूर मेरे साथ 
मुझे पहुंचाने आये द्वो उले लेते जाओ। में तुम्ह उसे पुररूकारकें 
देता ह । 

बिदेशी तो डखका साथ छोड़कर पुलको पारकर पूर्वक 
ओर लौट गया। . सुयेनच्यांग अकेला अपने घोड़ेपर सधार दवा 
उस मरुभूमिमें चल पड़ा। वहां न राह थी न ॒पैड़ा, जिघर 
आंख ज्ञाती थो चमकती बालूको फर्श बिछी दिखायी देती थो। 
हरियालछीका तो कहों नामनिशान भी न था। राहका पता डख 
मरुस्यलले उन यात्रियोको हृड्टियोंसे मिलता था जा उसमें भूल- 
व्यासके कष्ट ले मरे थे अथवा घोड़ोंको लीदसे जो उस माग से 
कमी गये थे। धूप इतनो कड़ी थी कि आकाशमें कोई पक्षी 
भी उड़ता नहीं दिल्वाई पड़ता था। सुयेतच्वांग बड़ी साव- 
घानीसे उस भयावन मरुस्यलमें माग का फ्ता चलाता आगे बढ़ा 
ज्ञा रहा था कि अचानक डसे जान पड़ा कि कई सो सदार 
घोड़े उड़ाये जा रहे हैं। घोड़ोंके टाप उसे खुनाई पड़ने लगे | 
डनके टापोंसे डड़ती हुई बालू देख पड़ी। जान पढ़ता था #ि 
वे बढ़ें हुये इसकी ओर चले आ रहे हैं । यह छोग ढ़दर गये | 
“कुछ देर ठहर फिर खबोंने अपने घोड़े दीड़ाये। पद लोग पास 


चंद छुयैनच्वांम 
पहुंच गये। उनकी टोपियोंको कलंगी झलकने लगी,उनके क॑ब्लों- 
के परिधान स्पष्ट देख पड़ने लगे। उसने फिर जो ध्यानसे देखा 
तो कहीं कुछ भो नहों सब छुपछ ! अबकी बार उसे दूधरा द्ुश्य 
दिक्षाई दिया | जान पड़ता था कि सेकड़ों ऊंट और घोड़े कार- 
धानके रूदे हुए ज्ञा रहे हैं। थोड़ी देरमें वह भी लुत! अबकी 
बार उसे घोड़लवारोंकी सेना देख पड़ी। उनके भालोंका चम- 
कना और अंड्ियोंका फदराना उसने देखा। पर पास आते वे भी 
अद्गृष्ट हो गये! इस प्रकार वह उस मरुभूमिमें सहस्त्रों प्रकारके 
मयापने दृश्य देखता था पर सबके सब इसके पास आते दी 
अद्ृष्ट हो जाते थे । 

पहछे तो उसने इनको देखकर यह समभका था कि वे सच- 
मुच डाकू वा कारवान हैं पर जब उसने देखा कि दूरसे तो आते 
देख पड़ते हैं पर पास आनेपर लोप हो जाते हैं तो उसने समझ 
लिया कि यह भूतों ओर विशाचोंकी भावनायें हैं जिनके विषयमें 
उसने छुन रखा था । वद्द निडर मार्गमें घोड़ा बढ़ाता मंत्र ज़पता 
भागे बढ़ा जा रहा था कि अचानक उसे ज्ञान पड़ा कि कोई यह 
कह रहा है कि डरो मत ! ध्षराओआं नहीं। इससे उसके मनमे 
ढाढ़स बंधी और साहल उत्पन्न हुआ। वह निश्वटके आगे बढ़ा 
भौर असुसी लीसे ऊपर चलकर उसे पहली चौकीकी गढ़ी दिखाई 
पड़ने ऊुगो। गढ़ी देलकर उसको विदेशोकी बात याद आायो। 
घद डरा कि अभी दिन है ऐसा न दो कि कोई जाते हुए मुझे 
देख ले ओर प्राण संकटमें पड़ ज्ञायें। निदान वह मस्भूमिके 





लोहेका चना जैकी 


एक खसेमें अपने घोड़े समेत उत्तर कश्जा छिपा ओर यहां 
सूर्यास्ततक पड़ा रहा । जब रात हुई तो घह उसमेंसे निकला 
और घोड़ेपर चढ़ गढ़ीको ओर चला । गढ़ीके पश्चिम उसे पक 
जलाशय मिला | वहां वह अपने घोड़े परले उतर पड़ा और जअला- 
शयमें जाकर अपने मुँह हाथ घोकर पानी पिया। पाती पीकर 
जसने अपने घोड़ेपरसे 'मशक' उतारो ओर भआगेकी यात्राफे लिये 
ऋककर उसे मरने लगा कि अचानक डसके कानमें तीरकी सन- 
सनाहट सुनाई पड़ी ओर एक तोर आकर उसकी जांघ छोछती 
निकल गयी ! थोड़ी देरमें दुलरी तीर आकर गिरी.पर वह बाल- 
बाल बचा । अब तो डसने समका कि अब प्राण बचने कठिन हैं 
चौकीचालोंकी द्वष्टि पड़ गयो । निदान उसने खिल्लाकर फहा कि 
भाई, में मिक्षु हैं । चांगानसे आया हूं । मु मारो मत । यह कद 
चह अपने घोड़ेपर सवार हो गढ़ीकी ओर बढ़ा और जोकीवाडोंने 
डसे अपनी ओर आते देख तीर चलाना बन्द्‌ कर दिया और 
फाटक खतोरेलकर बाहर निकल आये। सूयेनच्वांग फाटकपर 
पहुंचकर धघोड़ेपरसे डतर पड़ा ओर पहरेवाले उसे ध्यानसे 
देखने लगे । जब उन्होंने देशा कि यह सचमुच भिक्ष है कोई 
चोर उचक्का नहीं है तो वे गढ़ीमें गये और अपने नायकको इस 
बातकी सूचना दी । नायकने उसके लिये मशाढ जलवाया भौर 
सुयेनच्वांगको बुलवाकर देखता । उसने उसे देखकर कदा कि यह 
हमारे तंगुत प्रांवका मभिक्षु नद्ों जान पड़ता है। यह निःसन्वेह 
खांगानका श्रप्रण है | 


_ इुदेशज्वांगने कहा कि महाशय आपने लियांगचाउके छोगोंके 
मुहतते सुयेगच्वांगका नाम सुना होगा ज्ञो भारतवर्षेकी यात्राके 
लिये यांगानसे चला है। में वही छुयेनचर्वांग हूं । डलके मुंहसे 
यह बात छुन नायक चकित हो गधा। उसने कद्दा कि घुयेन- 
उ्ांगका नाम तो मैंने अवश्य सना है पर मुझे तो यह समाचार 
पिला है कि वह मार्गेसे आकर लौट गया। यह तुम कौन 
सर्येनच्वांग हो जो यहाँ पहुंचे हो ? इसपर सुयेनच्वांग नायक- 
को अपने घोड़ेके पास ले गया और वहां डसने अपने अनैक 
पढ़ाथे दिखाये जिनपर उसके ताम अंकित थे । उनको देखऋर 
नायकको यह प्रतीत हो गया कि वह भिथ्या नहों कद्द रहा है। 
नायक बड़ा सज्जन पुरुष था। उसने सर्येनच्वांगले कहा कि 
महाराज मार्ग बड़ा कठिन है। उसमें आपको नाना भांतिकी 
विपसियोंका सामना करना पडेमा। आपका वहांतक पहुंचना 
बड़ी टेढ़ो खीर हे। आप महात्मा हैं, मेरी आपसे इतनी ही 
प्राथना है कि आप वहां जानेके विचारकों छोड दीजिये | में 
भी तुनहांग प्रदेशका रहनेवाला हूं। वहाँ 'चांगकिओ' बड़ा 
विद्वान और घर्मनिष्ठ पुरुष है। वह विद्वानोंका बड़ा आदर 
ओर प्रतिष्ठा करता है। चह आपसे मिलकर बहुत प्रसन्‍न 
होगा। यदि आप वहाँ चलना स्वीकार करे' तो आप मेरे साथ 
खलिये, में आपको स्वय ले ज्ञाकर उनसे परिचय करा दू'गा । 

सुरयेनच्वांगने डसको घन्यवाद देकर कहा, मद्दाशय मेरा जन्म - 
स्थान लोयांग है। मेंने बालपन हीसे धरम्मप्रंथोंका अध्ययन खाध्याय 


लोहेका श्रना इ्ह 
' करनेमें निरत रहा हूँ और यथासाध्य विद्वानोंकी सेषा करके 
विद्योपाजेन किया दे । अधिक तो नहीं पर छोयांग और जांगान- 
के सब मिक्षु और व्‌ और शूः प्रदेशोके दो एककों छोड़ प्रायः 
सभी भिक्ष मेरे पास अपनी शंकाके सम्राधानफे निभिस आचुके 
हैं और मेंने भी अपनी विद्या और बद्धिके अनुसार उनको उपदेश 
देकर संतुष्ट किया है। इस खंबंधमें तो यह गवकी बात होगी 
यदि में यह कहे कि मुझसे बढ़कर कोई है ही नहीं पर हाँ इतना 
मुझे कहनेमें संकोच चहीं है कि मेरे इतना शायद ही किसोने 
धमंग्रथोंका अध्ययन किया ह्वोगा। यदि मुझे विशेष यश और 
ख्यातिको कामना होती तो इसके लिये मुन्छे तुनहांग जानेको 
आवश्यकता नहीं थी। पर में तो मान-मय्यांदाकों लात मार 
चुका हू तमी सब त्यागकर भारतवर्षको यात्रा करनेपर आरुद्ध 
हुआ हूं । कारण यह है, मु दुःजके साथ कहना पड़ता है 
कि बौद्धधमंग्रंथोंमें मु्ते परसुपर विरोध दिल्लायी पड़ता दे। 
मेंने अनेक विद्वानों ले इस विषयपर परामशे किया पर कोई इसका 
संतोषज्ञनक उत्तर नहीं दे सका। ऐसा क्यों है इसका- पता तब- 
तक नहीं चल सकता जबतक कि भगवानके मूल वाफ्यों तथा 
सोनी भाषाके अनूदित ग्रंथों का मिलान न किया जावे । अधिक संभव 
है कि अनुवादकोंने सूछ वाष्पोंके तात्पय्यकों यथार्थ न समझा 
हो और अनुवादमें श्रम किया हो । ऐसो अवध्यामें सिवा इसके 
दूसरा और कोई उपाय नहीं है कि में स्थयं भार्तवषे जाऊँ 
और वहाँ रहकर संस्छत विद्याका ,अ्रमपूर्वंक भध्ययनकर उन 





४० छुयेनज्वांग 


भ्रधोको भपनी आांखोंले देखूं और अपने हृदयको संतुए करू । 
इसी हेतु में मार्गके इतने कष्ट उठानेपर तेयार होकर इतनी 
दूर जाया हैं और जो कुछ पड़े अपना मनोरथ पूरा करनेका 
हृढ़ संकल्प कर चुका हु । में कदापि अपने विचारोंकों परि- 
वतेन करना उचित नहीं समता । ऐसी दशामें आप सरीक्षे 
सज्ञन पुरुषोंकोीं मेरा उत्साह बढ़ाना चाहिये न कि मुझे साहस- 
हीन होकर छौट जानेकी सम्मति प्रदान करना | यद्द तो विचा- 
' रिये कि बौद्धधर्मको प्रधान शिक्षा है मात्माफ्ों नित्य मोर संसार 
कौर मानवज्ञीवनकों अनित्य और क्षणिक समकना। यह शिक्षा 
गृहस्थ और मिक्ष सबके लिये समान है। इसोके साक्षात्‌- 
कारका फल निर्वाण है। भरा आप हो विचारिये कि यह 
झ्षणिक जोघन कितने दिन रहेगा। इसका लोस ही क्‍या ! 
आपका अधिकार केवछ इस क्षणभंगुर शरीरपर ही न हें? 
लीजिये, रोकना बांधना क्या आप इसे नाश ही न कर डालिये 
पर क्या मेरे संकल्पमें परिवर्तन हो जायगा ! सुयेनच्वांग तो 
अपनी प्रतिशापर दृढ़ है | वह जीते जी अपने संकटपकों विकटप 
नहीं कर सकता । 





सुर्येनच्वांगकी यह बात सुन नायकका हृदय भर आया। 
यह उसके पेरोंपर गिर पड़ा और कहने छूगा कि यह मेरे 
पू्धजन्मके पुण्योंका फल है कि मुझे आपके देन मिले। में अपने 
माग्यकी जहाँतक प्रशंसा कर थोड़ी है। मेरी एक प्रार्थना है 
यदि आप डसे स्वीकार करें तो बड़ी कृपा होगी । आप इतनी दूर 
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जाये हैं शोर रातमर जागते रहे हैं, कृपाकर प्रातःकालतक 
विश्राम कर लोजिये | सबेरे में आपको स्वयं अपने साथ ले चड- 
कर ठीक राह घरा दूंगा। यदद कदहकर उसने सुर्येनच्वांगके लिये 
दूरो मंगाकर बिछिया दी और नौकरोंसे कहा कि घोड़ेको के जा- 
कर घोड़शाढ्में बाँचघ दो और डसे दाना घास दो। यदद कह 
नायक अपने स्यानपर गया और खुरयेनच्वांग पड़कर सो गया। 
दूसरे दिन वद खुयेनच्वांगके उठनेके पहले उसके पास 
आा गया। सुयेनच्चांग उठा और अपने मुह हाथ घोये । नायकने 
उसको जलपान कराया ओर अपने नोकरसे कद्दा कि श्रमणके 
लिये एक बड़ीली मशक्र पानी भरकर लछादो और कुछ भाटेकी 
रोटियाँ बनवा लाओ | नोकर गया भौर थोड़ी देरमें सब सामान 
लेकर लौट आया | उसने उसे खुयेनच्वांगफों देकर फष्ा कि 
लीजिये इले संमालकर बाँधिये ओर तैयार द्वो जाइये। छुयेन- 
अउवांग उन्हे बांधने लगा कि इसी बीचमें साईस सुयेनउधांगका 
घोड़ा ओर नायकका घोड़ा लेकर आया | नायक सुयेनच्वागके 
साथ धोड़ेपर सवार दुआ ओर द्स ली तक उसके साथ आया | 
वहाँ पहुंच उसने सुयेनच्चांगले कहा कि यहाँसे मार्ग सीधा 
चोथी चोकीकी गढ़ी तक ज्ञाता है | वहाँ मेरा एक सगणोत्र रहता 
है, धद्द बड़ा भला आदमों है, आप निश्चरके उसके पास चले 
जाइयेगा और कद्द दीजियेगा कि वांगसियांग'ने मुझे आपके 
पास पहलो चोकीसे भेजा है । स्मरण रलियेगा कि उसका नाम 
'पीलंग' हे भर वह 'थंगा! गोत्रका है। यह कदते कद्दते उसको 


छकचण  ा 
आँखोंमें आँसू डबड़बा आये और बड़ी भक्ति और नप्नतासे 
सुयेनच्बांगकों प्रणामकर अपनी गढ़ीकी ओर छौटा । 
सुयेनच्यांग चहांसे चला और कई दिनमें चौथी चोकीकी 
गढ़ीके पास पहुँचा । गढ़ी देखकर उसके हँदयमें आशंका हुई 
कि ऐसा भ हो कि वहाँका नायक मुझे रोक छे। उसने जानबू- 
झकर दिन बिता दिया और रातको वहाँ पहुचा। उसने अपने 
मनमें ठान लो थी कि जलाशयसे पानी मरकर चलता बनूंगा। 
निदान यह जब ज़लाशयपर पहुंचा तो अपने घोड़ेपरसे उतर 
पडा और पृथेकी भांति लगा जलाशपमें हाथ मुंह घोकर अपनी 
मशक मरने। इसी बीचमें उलके कानमें तोरकी सघतसनाहट 
भाई। वह समझ गया कि चोकोचाछोॉने मुर्के देख लिया है और 
यह उन्हींकी तोर है। उसने चौकीको ओर मुंहकर पुकारकर 
कहा--'भाई क्यों इस भिक्षुक्रों मारते हो ! मै चांगानका सिक्षु हूं 
और बहाींसे आ रहा हूँ यह कहकर वह अपने घोड़ेकोी लेकर 
गढ़ीकी ओर चछा। फ़ाटकपर पहुंचनेपर पहरेवालोंने फाटक 
खोल दी और उसे गढ़ोमें ले गये । वहाँ पहुचकर गढ़ोके नाय- 
कको सूचना दी और वह उसके पास आया। नायकने उसका 
नाम प्राम पूछा। सर्येनच्वांगने कहा, में मारतवर्षको जा रहा हूं। 
पहली चौकौके नायक “वांसियांग'से भेंट हुई थो। उसीका भेज्ञा 
हुआ में आपके पास आता हूं। नायक उसकी यात खुनकर बहुत 
प्रसन्न हुआ और उसे रातततक ठहर रक्‍छा। प्रातःकाल द्वोते दो 
उसले एक मशकभर पानी और उसके घोड़ेके लिये दाना दिल- 
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वाया । चलते समय उसने उसे अलग ले ज्ञाकर कहा कि अच्छा 
होगा कि आप पांचबों जीकीले होकर न जायें। वर्दहाके लछोम 
दुए और नीच हैं, संभव है कि उनके हाथसे आपको कष्ट 
पहुँचे । आप यहाँसे सीधे चले जाइये, वहां यन्म नदी है उसमें । 
आप भपनी मशक भर छीजियेगा । आगे खलकर आपको मो- 
किअ-येनकी मरुभूमि मिलेगी। उसके उस पार ईगो है । 
सुयेनच्वांग बहाँसे अपने घोड़ेपर सवार हुआ और भाय- 
कसे विदा होकर उसके बतलाये हुए मार्गले चलछा। न जाने 
डसका घोड़ा ही किसी दूसरे माग से गया वा वह राह ही भूल 
गया; १०० मीलतक चला गया पर न तो उसे पांचवीं छौकों ही 
प्रिली न यन्मकी नदो दो मिली | आगे चलकर एक और विपत्ति 
आ पड़ी। डखकी मशकमें इतना पानी था, जिसे वह संयमसे 
पोता तो एक सहस्र छीके लिये काफी था । पर दैवयोग, जब वह 
मशकसे पोनेके लिये पानी ढ।ल रहा था कि अचानक मशकका 
मुंह हाथसे छूट गया और सारा पानी मस्भूमिपर गिर 
पडा । आगे चलकर इतना पेखीदा मार्ग मिला कि डसकी 
ब॒द्धि चकरा गई कि किधरसे जावें। निदान उसके मनमें यह 
आया कि चलो चौथी चौकीपर लौट चलें और वहाँते टीक 
मार्ग पूछकर चलें। वह डल्टे मुंह फिरा | कोई दस लीऊके छगभग 
लौटा होगा कि अचानक उसे अपनी प्रतिश्यका रुपरण आया। 
डसने कहा--सुयेनच्बांग, यह क्‍या कर रहा है ! व्यर्थ थोड़ेले 
कश्के लिये अपनी प्रतिज्ञा भंग कर रहा है ! घेय्ये घर,अपनी पू्थ 


। छुयेनच्यांग 
प्रतिक्षाका स्मरण कर | तेरो तो यह प्रतिशा न थी कि में भारतके 
मार्ग में पैर बढ़ाना छोड़कर पीछे न हटाऊ'गा ? फिर यह क्‍या 
कर रहा है ? चेत, पश्चिम मोर पेर बढ़ाते बढ़ाते मर जाना भला 
है, पर पूर्वको एक पग भी छौटकर रखना पाप है। जीवन क्षण- 
मंगुर है। उसके लिये अपनो प्रतिशाका भंग करना तेरे लिये 
डच्ित नहीं है । 

निदान साहस बाँधकर वह आगे बढ़ा और एक निजेन 
मसुभूमिमें पहुंचा। यह मो-किअ-येनकी मरुभूप्ति थी। आजकल 
इसे मंदान 'तकला' कद्दते हैं। यह मरुभूमि ८०० ली लंबी चौड़ी 
है। न कहीं इसमें घृक्ष हैंन वनस्पति। न नीचे पानी है न 
ऊपर बादल। इसमें कोई पक्षी मी आकाशमें डड़ता नहीं 
दि्खलाई पडता | मार्गमें कहीं कोई पशु, कीटपतंग भी दृष्टिगोचर 
नहीं होते। द्नकों जिधर दृष्टि डालिये साफ सुथरी चमकती 
बालू ही बालू दिल्लाई पड़ती थी । आंधी इतनी तीक्ष्ण और चेगले 
चलती थो कि बालू उड़ उड़कर इस प्रकार बरसती थी मानो 
वर्षाऋतुकी छड़ी छगी है। रातको चारों ओर सददस्न्‍ों छुक 
जलते हुए दिखाई देते थे, जिनको देखकर मय माल्म पड़ता 
था । इसके अतिरिक्त नाना प्रकारके भूतों और प्रेतोंकी भावनाये 
दिखाई पड़ती थों जिन्हें देखकर घीरसे घोर पुरुष सदमे बिना 
नहीं रह सकता था। इस घोर भयावद् मरुभूमिसे होकर 
यात्री खुयेनच्यांग अपने संकल्पका स्मरण करता और अबलो - 
कितेश्वर बोघिसत्वका ध्यान और मंत्र जप करता आगे बढ़ा । 
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पानी विभा प्याससे मुंह छूखा जाता था पर उसका मन हरा और 
उत्साहपूर्ण था । इस प्रकार चार रात और पांच दिन वह अ्रदि- 
श्रात उस मस्भूमिमें घोड़ा बढ़ाये चला गया पर अंदको डसका 
मुंह सूख गया, तालूमें काँटे लग गये। पेटमें दारुण जलन धोने 
लगी और इतना श्रांत क्लांत हो गया कि पक एक पग दुूभर हो 
गया। अब उसमें आगे बढ़नेको शक्ति न रह गई और घोड़ेखे 
उतरकर भूमिपर लेट गया। पर इस अधस्थामें भी डसके मुंह- 
में अवलोकितेश्वरका ही नांम था और चित्तमें उन्हींका ध्यान । 
रातकों आधो रात बीतनेपर ठ5'ढो वायु चली। वायुके लगनेसे 
चित्तको कुछ शांति मिली | ज्ञान पड़ा कि मानों किसीने उसे 
अन्यंत शीतल ज़लसे स्तान करा दिया। उसका मन हरा हो गया, 
आँखोंमें ज्योति आ गई । ठंढक पाकर उसकी आँखें छग गई' । 
सोते सोते उसने स्वप्न देखा कि कोई विशाल रुपधारी देवता 
उले पुकार कर कद्द रहा है कि खुयेनच्वांग पडा सोता क्‍यों है? 
डठ आगे बढ़, थोड़ा और साहस कर । यदद खुन यह स्वप्नसे 
चौंककर उठा और अपने घोड़ेपर सवार द्वो आगे बढ़ा। कोई 
दस छी गया होगा कि उसका घोड़ा अचानक भड़का और दूसरी 
राहसे उसे लेकर बेगसे भागा। खुयेनच्वांग उसको रोकने- 
की अनेक चेंष्ठायं. करता था पर वह उसके रोके रुकता न था। 
निदान कई ली चलनेपर उसे हरियाली देक्ष पड़ी । कई बीघेतक 
भुमिपर हरी हरी घास रूदलहां रही थी। हरियाली देशकर 
सुयेनच्वांग अपने घोड़ेपरसे उतर पड़ा भौर घोड़ेकों चरनेके 
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लिये छोड़ दिया। उस रुूथानसे कोई दस पगपर एक स्रोत 
दिश्लाई पड़ा । इसका ज़ल स्वच्छ भोर नि्मेल था। लुयेनच्वांग 
डस ख्लोतफे पास गया और हाथ मुंह घोकर थोड़ा पानी पिया । 
भथ तो उसके निर्जीव शरीरमें जीवनका संचार हो आया । पर 
राहको थकावट बड़ो थी । वह बहीं ोतके पास द्री डालकर 
द्निमर पड़ा आराम करता रहा। 

दिन रात पड़े रहनेसे उसको और उसके घोड़े दोनोंकी 
थकावट जातो रही और उनमें फिर पूर्थेभीसी स्फूर्ति आ गई। वह 
प्राशःकाल होते ही अपने स्थानसे उठा और अपने घोड़ेके लिये 
घास काटी और उसे घोड़ेपर लादकर उसकी पीठपर बेठऋर 
झागे बढ़ा । उसके आगे फिर मस्भूमि थी पर घोड़ा बिना हांके 
अपने मनसे चला ज्ञा रहा था। दो दिन खलकर बड़ी कठि- 
नाईसे सदस्मों आपत्तियाँ झेलकर मस्मुमिको पार कियां ओर 
सजल प्रदेश दिलाई पड़ा | यद्द ईगोका जनपद था। 
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ईगो जनपदमें पहुंच खुयेनउ्वांग एक विद्ारमें डतरा। 
वहां उसे जीनका एक बृद्ध भिक्षु मिला । वह खुयेनच्वांगको 
देखते हो डसके पास दोड़ा हुआ आया और आकर सखुयेन- 
सबवांगसे लिपट गवा। आँल्ोमें आँसू भरकर रोने लगा और 
कहने लगा कि मु्दे तो आशा न थी कि अब इस जीवनमें मु 
अपने देशका फिर कोई पुरुष दिलाई पड़ेगा । पर घन्य भाग्य कि 
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झाज मुझ तुम्हारे दशेत मिले । उसका यह अगाथ प्रेम देखकर 
झुयेगच्चांगकी आँखोंसे आँसू टदपक पढ़े मोर दोनों गछे मिलकर 
खब फूट फूटकर रोये। 

विहारके अन्य भिक्ष भी उसके देखनेको दौड़े। दो एक 
दिनमें धीरे धीरे उसके आनेकी चर्चा नगरमें फेडी और राज़ा- 
को उसके वहां पहुंचनेका समाचार मिला। राजाने छुयेन- 
ऊवांगको अपने प्रासादमें मिक्षा करनेके लिये आमंत्रित किया 
और बड़ो श्रद्धा ओर भक्तिसे अन्न-पानसे उसको पूजा की । 

दृवयोगसे उन दिनो काउचांगके राज़ाफे कुछ दूत भी 
ईगोके राजाके यहां आये थे और जिस दिन खुयेनववांगका 
राजप्रासादमें निमन्त्रण था वे भो राजाके द्रबार में उपस्थित थे 
और डसखी दिन राज़ासे विदा हुए थे | चछते समय उनको भी 
सुयेनच्चांगके दर्शनका सौभाग्य प्राप्त दो गया था । जब वे 
काइचांगमें पहुंचे तो उन लोगोने चहांके राजासे कह्दा कि थीन 
देशका खुयेनच्वांग नामक एक परम विद्वान सिक्ष ईगोमें आया 
है। हमलोगोंने उसे अपनी आंधछों देखा है। घह बड़ा घुद्धिमान, 
घोर और खाहसो पुरुष है। हमछोग जिस दिन आते थे उस 
दिन मदराज ईगोके प्रासादमें उचका निमन्त्रण था। षड़ा दश - 
नोय व्यक्ति है। ऐसे मद्रात्मा विरले द्वो कहीं माग्यत्रश द्शेतकों 
मिला करते हैं । 

काउचांमका राजा खुयेनव्वागकी प्रशंघा छुन उसके दशेनों के 

लिये छालायित हो उठा और लुरतस अपने दूर्तोको ईगोके 


9८ झुयेगच्वांम 


राजे नाम पत्र लिखकर दिया और आशा दी कि अभो ईयोकी 
जाओ और वहांके राज्ञासे अनुरोध करो कि कृपाकर खुयेन- 
च्यांगको अवश्य काउचांग भेजनेकी कृपा करें। दूत पत्र लेकर 
ईगोकी ओर रखाना हुए। दो तीन दिन बीतनेपर राजाने अपने 
मन्तीकों बुलाकर आशा दी कि आप स्वयं थोड़ेसे चुने हुए राज- 
करमंयारियोॉंको साथ लेकर ईगो जाइये और वहांले श्रमण 
सुयेनच्वांगको आश्रहपूर्वक अपने साथ ले आइये । दूतोंने ईगो 
पहुंचकर वहांके राज़ाकों पश्र दिया और उससे सबिनय अनु- 
रोध किया कि आप जिस प्रकारसे हो सके भिक्ष, खुयेन- 
च्वागकों काउयांग भेज दौजिये। महाराज उनके दशोेनोके 
लिये बड़े उत्कण्ठित हैं| ईगोका राज्य काउचांगके अधीन था। 
राज़ा सब प्रकारसे काउचांगके महाराजके दयावमें किसी प्रका- 
रसे इनकार नहीं कर सकता था। उसने सुयेनच्वांगके पास 
जाकर कह्दा कि महाराज काउचागके दुत आपको बुलानेके लिये 
आये हैं। महाराज आपके दशनके लिये बड़े ही उत्छुक हैं । वह 
बड़े ही धमे-प्राण नृपति हैं, आप क्ृपाकर वहां पधारना स्वीकार 
कीजिये । 

सर्यनच्चांगका यद्यपि यह विचार था कि में सीधे मार्गसे 
छानके जेत्यसे होते हुए पश्चिपको निकलछ ज्ञाऊ' , इसी कारण 
डसने पहले तो इनकार किया और कहा कि काउचांग होकर 
जानेमें मुझे चिछम्य होगा ओर व्यथ डलक जाना पड़ेगा, पर जब 
काउयांगके मन्‍्त्री और अस्प कर्मचारीगण वहां पहुंच गये 
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और घिशेष आग्रह करने लगे तो दसने देखा कि भव बिना 
'काउचांग गये छुटकारा नहों है | एक ओरखे तो ईगोके राजाका 
अनुरोध दूसरी ओरसे काउचांगके महाराजकी वह भक्ति और 
सत्कंण्ठा कि उसने अपने अमात्य और राजकमजारियोंको यह 
आशा देकर मेजा हरि श्रमणकों अपने साथ लाभो, विवश होकर 
उसे काउचाग जाना स्वीकार हो करना पड़ा । यात्राका दिस 
नियत हो गया । दूत समाचार लेकर काउयांग सिधारे। सन्त्री 
और करमंचारीगण उसके लिये वहीं रह गये । 

नियत तिथिपर सुयेनच्यांग काड्यांगके अमात्यथ और 
कर्मचारियोंके साथ ईगोसे काउचांगको रवाना हुआ | दृक्षिणफी 
मरुभूमि पार कर छ दिनमें वह काडचांगके जनपदकी सीमापर 
पहुंचा । सूर्य्याध्त हो गया था कि वह पि:-छी नामक एक छोटेसे 
नगरमें पहुंचा । नगरमें पहुचकर उसने वहाँ ठहरनेका विचार 
किया पर अमात्य और राजकमंचा रियोंने उससे खानुरोध कहद्दा 
कि अब राजधानो थोडी दूरपर रह गई है, मद्ाराजने समाचार 
भेज्ञा है कि मार्गमें घोड़ोंकी डाकका प्रबन्ध है किसी प्रकारका 
कष्ट न होगा । आप कृपाक्र अपने घोड़ेकों वहीं हो छोड़ 
दीजिये बढ पीछेले आता रहेगा और दूसरे घोड़ेपर सवार होकर 
चछे हो चलिये । वहाँ महाराज आपके व्रशंनोंके लिये व्याकुछ हो 
रहे हैं। निदान सुयेनचकंगको उनको प्रार्थना रुवीकार करनी 
पड़ी । उसने अपने प्राड़ेको वीं छोड़ दिया ओर दूखरे घोड़ेपर 
सधार होकर जागे यढ़ा | 
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आधी रात बीतते बीतते सुयेनच्चांग अमात्य और राज- 
कमंचारीगणोंक साथ काउचाग नगरके पास पहुचा | दूतने 
मगरके दुर्गंगछकी उसके आगमनकी सचना दी। उसने नगर- 
का द्वार खोल दिया और महाराज काउचांगकों सूचित किया 
कि भ्रमण सुयेनचउत्रांग आ रहा है। महाराज काडचांग अपने 
राजकर्मचारियोके साथ बड़े भक्तिवावसे उसको अगबानीके 
लिये राजप्रासादर्स निकला । सुयेनच्चांगका नगरमे प्रवेश 
करते ही स्वागत स्या और उसे राज़प्रासादमें ले जाकर एक 
दुमजिले भवनमे ठहराया और एक ग्लजटित सिंहासनपर 
आसन दिया । सुयेनच्यापक बंठ जातेपर महाराज़ने डसकफे 
भागे प्रणिषात क्रिया और फिर सब गजकमंचा रियोने उसे दरड- 
घत किया। मड़ाराजने सुयेनच्वागस कहा कि जबसे आपका 
नाम मेरे कानोंमें पड़ा है मारे हषके मुर्के खाना खोना नहीं 
भाता, दिन गिन रहा था। मार्गके विचारले मेंने यह निश्चय 
कर लिया था कि आप आज़ अवश्य पत्ारेंगे। इसीलिये न तो 
घुझे और न महारानी को और न क्सी बालककों नीद आती थो | 
सथ धूत्रोंका पाठ करते हुए बड़ी उत्कण्ठासे आपके आनेकी 
प्रतोक्षा कर रहें थे । 

महानात्य और राज़कमंचारी अपने अपने स्थानकों पधारे 
पर महाराज्ञ श्रमणके पास बेठे ही रद गये। थोड़ी देरमें महा- 
रानी काठखांग अपनो अनेक परिचारिकाओोंके साथ झुयेन- 
रुचांगकी प्रणिपात बरनेफे लिये श्राई और प्रणिपात कर अंत:- 
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पुरको लौट गई | महाराज मारे भक्ति और श्रद्धाकें बिनौत 
भावसे सुयेनच्वांगर्क आगे येठे के बेठे रह गये। पिछला पहर 
हो गया, सुयेनच्द्रींगने जब देखा कि वह भक्तिविह्नऊ हो रहे हैं 
तो उसने कहा--महाराज, मैं मार्गफे चलनेसे थका हूं, मुन्े नंद 
लग रही हैं। अब आप भी चलकर विश्राम करें। महाराज्ञ उठ- 
कर अपने राजमवनको सिधारे और धमण सुयेनच्वांग जो द्िन- 
भरह्ा थका और रातभरका जगा था पड़कर खो रहा। 
प्राधःकाल होते ही सुयेनच्वांगकी आंख भी न खुली थी कि 
महाराज अपनी महारानी और परिचारिकाओंके साथ उस 
भवनके द्वारपर जहां वह सो रहा था आ। विराजे | सुयेनच्यांग 
डठा और हाथ घुह घोकर बेठा। महाराज और महद्दारानो 
आदिने आकर उसे प्रणाम क्रिया और पाप्त बैठ गये । मद्दाराजने 
कहा कि यह बात मेरी सलमझूमे नहीं आती कि आपने केसे अ्फले 
यहांतकके मार्गफी पार किया | मार्गमें अनेक कष्ट और विश्न 
वाधघायें हैं उनसे केसे बचकर निकले | यह कद्दतें कहते उसकी 
आंबोंमें आँसू भर आये। बड़े अचंभे ओर आश्चय्यमें पड़कर 
स्तव्धसा हो गया । थोड़ी देर बोतनेपर उसने भाशा दी कि 
भोजन ले आओ भौर भोजन आ जानेपर उसने यथाविधि 
सु्येनच्वांग को भोजन कराया । तदनंतर बह सुयेनउधांगको 
शाजप्रासादके पासद्वीके एक विहारमे लिया ले गया और वहाँ 
उसे उपदेशशालामें नियासस्थाव द्पर। डल्को रक्षा और 
परियर्य्याके लिये अनेक नपु.खक परिश्ारकोंको नियत कर दिया 
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और उन्हें आशा दो कि देखना श्रमणकों किसी प्रकारका कष्ट 
न होने पाये । 

मद्दाराज़ काउसांगक्रे हृदयमें खुयेनच्वांगकी इतनो गाढ़ भक्ति 
उत्पन्न हुई कि उसने कछ बढ छलसे उसे अपने रज्यमें रोककर 
सदाकफे लिये रस्तननेकी द॑छा कों ओर अपने इस कामनाको 
सिद्धिके प्रयल्में लगा । पहले तो उसने काउचां गके संधारामसे 
'तुन! नामक एक विद्वान भिक्ष॒क्री अपने पास बुलाया । यह मिक्षु 
यहुत कालतक चागानमें रह आया था और वहां हो शिक्षा प्राप्त 
को थी। उसे बुलाकर कहा कि यह सूयेनच्वांग खागानका 
रहनेवाल्ा है और बड़ा द्वी विद्वान और बोद्धश्रंथोंका परिडत 
है | इसका विचार है कि में भारतवर्षकों जाऊं और वहां जाकर 
सूछ बौद्धप्रंधोंका अध्ययन कझें। बडी कठिनाईसे मार्गके 
कष्टो का खहनकर वह दांगानसे ईगो माया था और भागे जा 
रहा था। मेंने बडे अनुरोधले उसे यहां बुलाया है। ऐसा यज्ञ 
करो कि बढ़ भारत जानेके विवारका परिव्याग कर काडचांगमे 
रह जाय । इससे भिक्षुओं और श्राघकों दोनोंका उपकार होगा । 
देशमें धर्म और विद्याका प्रचार हागा । मेरी सम्मति है कि तुम 
उसके पाख ज्ञाआ मोर बातचीत कर उसे इस ढगपर ले आओ। 

वह बड़ी बडी आशाये मनमें लेकर सुयेनच्चांगके पास गया 
ओर उसे लमसानेकी चेण्रा को पर उसने डखकी खब आशार्ये 
घुलमे मिला दी और वह अपना सा मुद्द लेकर छौट आया। 
डुखुते महार/ज्ासे कहा कि सुयेनच्द्ांग अपने संकद्पपर अटल 
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है, यह मानप्रतिष्ठा और घेमवका भूला नहीं, समष्ानेसे यह 
नहीं मानेगा । उसे यहां एक दिन एक पक चर्षओं बराबर बोत 
रहा है। वह यहां आठ दस दिनसे अधिक ठहरनेका नहीं। 
महाराजने जय देशा कि उससे काम नहीं यला तो एक बड़े पृद्ध 
और विद्या-विनयन्संफ्न भिक्षुकी अपने पास घुलाथा। उसका 
नाम था क्ोत्ताग-चांग । डलकी अचस्था अरुली वर्षकी थी और 
सारा काउचांग उसकी प्रतिष्ठा करता था और उस देशमें बह 
सइसे वयोच्ृद्ध और ज्ञान-बद्ध था। उलसे कहा कि आप 
जाकर छुयेनचवांगके साथ रहिये ओर उसे समझाइये कि वह 
भारतकी यात्राका विचार त्थाग दे और काउचांगमें गहना 
स्वीकार फरे। यह गया और कई दिन सुयेनच्कंगके साथ रहा 
और नाना भांतिकी आदर और प्रतिष्ठा आदिकी प्रलोभनायें 
दिलालायों पर खुयेनडवांग उन प्रलोभनाओंमें न आया और 
टससे मस॒ न हुआ । 

इस प्रकार जब काडसचांगमें सयेनच्वांगकों दूस दिन बीत 
गये तो उसने काउचांगके महाराजसे कहा कि में आपके 
अनुरोधसे ईंगासे पहां आया और आपने मेरी बडी सेवा की । 
दस दित आपका अतिथि रहा | अब मेरा मार्ग कोटा ह! रहा है 
अधिक ठदरनेका अवकाश नही है। आप कृपराकर माज्षा दें तो 
में भारतयात्राके लिये अपने असवाब बांघू । अधिक विलस्ब 
करनेले समय व्यर्थ नष्ट हा रहा है। महाराजने कहा-मैंने 
महा स्थविर आचाय्य क्ोसांगबांगको आपके पास भेज़ाथा। 


ण्ढे सुयेनस्वांम 


उल्लने कुछ आपसे यहां रहनेके लिये प्राथेना को होगी । डखसके 
ऊपर आपके फ्या विचार हैं! 

सयेनच्यांगने उत्तर दिया कि यह मदाराजाका जनुग्रद दे 
कि श्रोमान्‌ इस तुच्छ भशिश्लुको यहां रहनेके लिये इतना आग्रह 
कर रहे हैं पर सच्ची बात तो यों है कि में ठहर नहीं सकता हर 
और न मेरी रहने को इच्छा है । 

राजाने कहा कि जब चीन देशमें सुई राज़बशका शाखन था 
तंय उस समय में अपने आचाय्यके साथ वहाँ गया था। वहां 
पूर्ष और पश्चिम्की दोनों राजधानियोर्में गया और येनतई और 
केनखिन नदियोंके मध्यके देशमें अच्छो तरह भ्रमण किया था | वहाँ 
मुक्के एकसे एक विट्ठान भिक्षु मिला पर मुझे किसीसे राग न 
हुआ | पर जबसे मैंने आपका नाम सना उस क्षणसे छुझे जो 
हथे हो रहा है वह मेरा चित्त ही जानता है, मैं मारे आनन्दके 
फ्ला नहों समा रहा हूं, आप मुझपर अनुग्रह को जिये और मेरी 
बात मान ज्ञाइये | यहा ही रहिये और मारतकी यात्राका विचार 
परित्याग कर दी जिये। पेरो प्रजाको धर्मोपरेश दीजिये, उसको 
सन्मागंपर लगाएये | विश्वास मानिये कि यदि आराप इस देशके 
अधिच लियोकी उपदेश करेंगे और उनको अर्मंशिक्षा देंगे तो 
सारा देशका देश आपका शिष्य हो जायगा । यद्यपि इस देशमें 
भिक्षुओं ओर उनके डपालकोंकी रंख्या बहुत अधिक नहीं है 
फिर भी कई सहस्त्र हे। में सबको हाथमें पुस्तकें छेकर आपके 
पास शिक्षा प्रदण करनेक्के लिये भेजगा। मेरो प्राथनाको 
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आप मान आय॑ और मारतकी यात्राका ध्यान अपने मनते 
निकाल दें । 

खुयेनच्चांगने काउयांगके राजाको प्रार्थनाकों स्पष्ट शब्दोंमें 
अस्वीकार किया । उसने कहा, मला में तुच्छ मिक्ष श्रीमानके 
इस अनुय्रहका कहांतंक धन्यवाद दे सकता हू । यह आपकी 
ऊपा है ज्ञो आप इसको इतनी प्रशंसा कर रहे हैं ओर इतना 
महत्व प्रदान करना चाहते हैं। पर मैंने यह यात्रा पूजा और 
डपद्ठारफे निम्ित्त नहों की है । मुझे तो अपने देशमें यह देल- 
कर बडा दुःख हुआ कि वहांके लोगोंकों धर्मका यथाघत्‌ बोध 
ही नहीं है। पुस्तकें भो जो हैं वह अधूरो ओर दोषपूणे हैं। 
मनमें परस्पर बड़ा विरोध है। कितने धाक्य ऐसे जटिल हैं 
ज्ञिनका ठोक अर्थ क्‍या है इलका अ्धधारण करना कठन है । 
हरणएक मतमानो ज़ेसे जिसे समक्में आता है उनकी व्यारूएा 
करना है, मगवानने कपा कहा इसका ठोक पता नहीं चलता है । 
मेरे मनमें इसके जाननेकी इच्छा उत्पन्न हुई कि वास्तवमें सग- 
वानका क्‍या उपरेश है। कितने स्थलोंमें परछपर विरोध देख 
मेरा मन दुविधेमें पडा है कि किसे प्रमाण मानू, कौन ठीक है, 
किसे अप्रामाणिक कट्ट'। इन्हीं सब कुतृहलोंके समाधानशे हेत॒ 
मेंने भारतकों यात्राका संकदप अपने मनमें किया। अपने 
प्राणको हथेडीपर रखकर इसी आशासे चांगानसे चला कि 
भारतमें पहुंचकर पहाँके विद्वानोंले उनके वास्तविक अर्थो' और 
व्याख्याओंकी खुनूगा जिनका ज्ञान इघरके देशोंमें अमीतक है 


छू सर्येनच्चांग 


ही नहीं, जा यहांवालोंके लिये अज्ञात और अश्वत-पूछ्े हैं। मेरा 
जद्देंश यह है कि जिस अमोघ धर्मकी वृष्टि कप्रिल्वस्तुमें हुई 
है वह वहोफे लिये क्‍यों रह जाये। उस लोकोंत्तर घर्मका प्रचार 
पूर्षके देशोंमें भी हो | इसी विचारसे मैंने पहाड़ों और मरुस्थलोंसे 
होवर जानेषे; कष्टकों अंगीकार किया। मारतमें जाकर 
वहांफे विद्वानोंसे शास्रोंका अध्ययन करूंगा और उनके सत्या- 
थंकी जिशासा करु गा इसी आशासे मेरे मनका उत्साह दिलों - 
दिन व्ढ़ता ज्ञा रहा है। बढ़े दुःखको बात है कि श्रीमान्‌ मुझे 
अधेंड्यमे रोकना चादते हैं | में आपसे विनयपूर्वेक प्रार्थना करता. 
हू' कि श्रीमान अपना यहे विचार अपने मनसे निकाल डाले 
ओर अपने प्रमपाशमें मु अधिक फांसनेका प्रयत्ल न कर। 

महाराज़ने कहा कि सुझे आपमें इतनो श्रद्धा और भक्ति 
उत्पन्न हो गई है कि में आपके प्रेममें चिहल द्वो रहा हूं। मेरी' 
आपसे विनोत प्रार्थना है कि आप यहां ठहर जाये और मेरे पत्र - 
पुष्पको स्वीकार करते रहे | हिमालय प्ेत टले तो टले पर 
मेरी बात नही टल सफली । आपसे मैं यह निष्कप्ट मावसे 
कहता हूं, आप इसे भ्र वकर समझ रखें । 

खुयेनच्वागने देखा कि राज्ञा उसको भक्तिले कातर हो रहा 
है और अपने पाशमें बस सामदाम दिखलाकर फांसना चाहता 
है। उसने कहा कि यह सिद्ध करनेके लिये कि महाराज मुकपर 
इतनी श्रद्धा-मक्ति रखते है इतना अधिक कहनेको आवश्यकता 
नहों । इसका कुछ फल नहीं हो सकता | सुयेनच्चांगने पश्चिम - 
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की कठिन यात्राकों घर्मफ़े देतु आरंभ किया है। उसका मनोरथ 
बिना सिद्ध किये मांग में ठहरमा अलम्भव है। वह अपने संक- 
हपको अन्यथा नहीं करनेझा। मेरी श्रोमानसे यही व्रार्थना है 
कि आए मुझे क्षमा करें और मेरे मार्ग का कंटक न थे । 
श्रोमानने पूर्च झन्‍्मोंमें बड़े पुण्यका संचय किया था और डखी 
पुण्यका फल हैं- कि आज श्रीमान्‌ इतने बढ़े ज़नपदके महाराज 
हुए हैं। आप न केवल प्रज्ञाके ही रक्षक हैं अपितु बौद्धधर्मके 
भी रक्षक हैं। यह आपका केंव्य 'है कि आप घर्मका पालन 
करें और उसकी रक्षा करें! पर यह आश्चय्य है कि जाप 
डसका विघात कर रहे हैं । 

महाराजने कहा, मैं घमंका विघात कदापि नहीं करता हूं। 
मेरे देशमें कोई उपदेशक और शिक्षक नहीं है इसी कारण में 
आपको यहां रखता चाहता हूं जिससे आप यहां रहकर मेरी 
मूख प्रजाको धर्मकी शिक्षा दें और उसे सथ्य॑ माग पर लावें । 

राज़ाने बहुत कुछ कहा सुना पर सर्येनच्चांग न पिघला | 
वह उससे विदा होकर अपनी यात्रापर जानेके लिये हट करता 
ही रहा ओर राजाने देखा कि वह समकानेसे नहों मानता है । 
इसपर उल्चका मुह लाल हो गया और अपने हाथकी आस्तोनका 
मुहडी उपर चढ़ाकर राज़ाने डपट कर क॒दा कि अब आपको 
मनवानेके लिये मुझे और डपाय करना पड़ेगा। यदि आप इतसे 
समक्तानेपर भी नहीं मानते हैं और हुठ करके यथारुजि जाने- 
पर ही तुले है तो स्मरण रखिये कि आप किसो प्रकार ज्ञाने 
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नहीं पा सकते ! में आवको बलपूर्षक रोक रखगा और बांघ- 
कर तुर्द्ारे देशमें मेज दूगा | में भापको एक बार और विखार 
करनेका अवसर देता हूं। अच्छा होगा कि आप मान ज्ञाय॑ 
नहीं तो अंगको पछताना पड़ेगा । 

सुपैनच्दा गने इसपर निमय उत्तर दिया कि में तो इतनी 
दूर धमकी जिजासामें आया । यहाँ आकर आपके बंधनमें पड 
गया । आप मुझे आगे जाने नहीं देते हैं पर आप रुूपरण रखें कि 
आपका इतना ही न अध्िकार है कि आप मेरे शरीरको बंधनमें 
डाल देंगे, इसे ले आगे जाने न देंगे। लीजिये इस जो चाहिये 
कोजिये, काट काटकर रूड खंड कर डालियरे। पर क्या इतनेसे 
आपका अधिकार मेरे क्सिपर भी हा जायगा ? आप डसेन 
तो कांच सकते हैं, न काट सकते हैं, न उसको किसी प्रकारसे 
रोक सकते हैं। वह आपकी पहुँचसे, अधिका (से, शासनसे 
बाहर है। आप उसे हाथ भी लगा नहीं सब ने है । 

इतना कहकर वह चुप हो गया ओर बेठकर सिसकने 
लगा | राज़ापर इसका कुछ प्रभाव न हुआ | बह वहाँसे उठकर 
अपने भवनमें चला आया और स॒येनच्यांग अपने स्थानपर बेठा 
सिसकता रह गया । राजाने तो पहले ही उसकी रक्षाके निम्रस 
जब उसे वहाँ ले ज्ञाकर ठद्दराया था नपुसकोंकों नियत कर 
दिया था| वह उसकी यथावत्‌ देखभाल रखते थे और वह एक 
प्रकारसे चंदीगृहमें ही था। पर अंतर इतनां ही था कि चह 
प्रेमके घदीगृहमें था और शजा उसके लिये नित्य अपने भां हारते 
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उशमसे उसम भोजन भेजता था ओर डससे नित्य यह पूछता 
रहता था कि किसी बातकी कमो तो नहों है। जिस पदार्थकी 
आपको आवश्यकता पडे निःसंकोच आक्षा कीजिये, भापफे पाल 
पहुंच ज्ञायगा । 

सुयेनच्वांगने देखा कि में तो यहाँ आकर घंदीगृदमें पड़ गया 
और राजा मुर्द्े जबरदस्तो रोकता चाहता है। घह बड़ा चिंतित 
हुआ और उसने लंकलप किया कि अब जबतक मुझ ज्ानेकी 
आशा न पिलेगी में अप्न जल न ग्रहण करूगा। यह संकल्प 
कर वह राजाके ऊपर धरना देकर बेठा । वह तीन दिन तक 
अपने आसनपर पक ही करसे बिना अन्न जलके चुपचाप बेठा 
रह गया। इसका समाचार जब राजाकों मिला तब घद् स्वयं 
डसके पास दौडा हुआ पहुंचा। उसने देखा कि गंध्रीर भाव 
धारण श्िये वह प्रशांत चित्त अचल आखन मारे बेठा है। यद्यपि 
सीन दिन उपयास करनेसे उसका शरीर कुछ क्षीण हो गया 
है पर उसका मुखडा दमक रहा है और उसपर कुछ अलौकिक 
छबि है। राज़ाकों अपने क्ियिपर बडी लज्जा और पश्चालाप 
हुआ। वह सर्येनच्चांगके पास सकुचता हुआ पहुचा भौर 
प्रणामकर साध्टांग उसके आगे पड़ गया । सुयेनस्वांग मौत 
घारण किये सर्लिकी माति अपने आसनपर बैठा रह गया और 
तनिक भी न हिला। राज़ाने उसको यह दशा देख हाथ जोड़कर 
प्रार्थना की कि महाराज आपको सब प्रक्वारतसे जानेकी आशा 
है। कृपा कर उठिये, कुछ जलपान तो कर लोचजिये । 
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सुयेनव्यांगको राज़ाके कहनेका विश्वास न पड़ा। उसने 
कहा कि में आपके वचनका विश्वास नहीं करता। यदि आप 
खञ कहते हैं तो सूय्यदेवकों साक्षी देकर उनको ओर हाथ 
डठाकर शपथ करके कहिये कि आपको कभी नहीं रोकूंगा । 
राज्ञाने,कद्ा कि ज़ब आपको विश्वास नद्दो थड़ता है तो सूर्य- 
देखकी भार हाथ उठानेको कोनसी ब!त है, चत्यि मगवानके 
मंदिरमें चलें और वहों प्रतिशा करें। सुयेनचघांग यह सनकर 
उठा और राज़ाके साथ भगवान बुद्धदेवक मंदिर्में गया । वहाँ 
राज्ञमाता झोर महारानी काउबोंग भी पघारों। वहां राज़ाने 
पहले मगवानकी पूजा की ओर कहा कि में भगवानकी शपथ 
करता हैं कि मैं मिक्ष खुयेनज्थागकी अपने भाईफे सट्दश 
सममूगा ओर उसे घेमेको खोज़में भारतवर्षकी यात्रा करनेकी 
आज्ञा दूंगा और कभी न रोकूुगा। राज़ाने कहा कि लीजिये 
भगवन्‌, अब आपको खंतोध हुआ पर इतनेसे आपका पीछा 
नहीं छूटेगो । भाप भी प्रतिशञा कीजिये कि जब आप भारतव्षले 
लौटेंगे तो आकर यहां तोन यधे इस जनपदमें ठहरंगे और मेरे 
उपद्दारकोी अ्रहण कर यहांवालॉकों घर्मका डपदेश करेंगे। 
और यदि आप कप्ो बुद्धत्वको प्रात हों तो आपसे मेरी 
यही प्रार्थना है कि आर मेरी रक्षा और पूजाको बंले दो 
स्वीकार करे जेसे मगवान शाख्यसिंहने राजा प्रलेनजित वा 
- बिम्बलारकों पूजा और सेवकों स्वीकार किया था हे खुयेव- 
च्वचाग़ने कहा तथाह्तु | 


प्रेम-पाश-विमोखन है 





राज़ामे उससे कहा कि भापको मेरो एक और प्रार्थना 
स्थीकार करनी पड़ेगी भौर वह यह है कि आप यहां एक साख 
सक ठदरकर मेरे निम्रंत्रणकों स्वीकार कर ज़िम-वांग-यान-जो 
खूजत्रकी व्याख्या खुना दें मौर इतने समयमें में यथाशक्ति आपके 
लिये थात्राकी सामग्री तेयार करा दूंगा जिससे मार्ममें आपको 
कुछ भी तो उससे सुभीता होगमा। सयेनच्चांगने राजाको 
यह बात भी मान लो भोर अपने स्थानपर आकर अन्न जल अद्दण 
किया । 
सुयेनच्चांगको राजाके अनुरोधले काडखांगमें अपनी 
प्रतिज्ञाके अनुलार पक मासतक टहर जाना पड़ा। वहा चह् 
रहकर नित्य उपदेश मण्डपमें जाता और सिंहासनपर बेठकर 
सुत्रकी व्याख्या करता। राजा उसको उपदेश मण्डपमे ले 
जानेके लिये स्वय आता ओर उसे अपने साथ यहा ले जाता | 
समामण्डपमें जब वह उपदेश सिंहासनपर बेहठता तो राज्ञा 
स्वयं अपने हाथसे संहासनपर चढ़नेके लिये उसके आगे 
पादपीड रखता था ओर बडी श्रद्धा-मक्तिले अपनी रानी सप्रेत 
बेठकर उसके व्याख्यानको श्रवण करता था। बड़े बड़े चिद्वास 
भिक्षु और राजकर्मचारी कथा खुननेके लिये इकट् होते थे । 
सुयेनच्वांग उस ग्रन्थकी ऐसी प्रनोहर व्याख्या करता था कि 
सब लोग उसे सनकर उसको विद्या और बुद्धिक्री प्रशंसा 
करते थे | 
महीनाभर हो गया इस बीचमें क्राइचांगाबिपतिने सयेन- 





दर सुयेनच्वांग 





उदांगकी यात्रांफं लिये समुचित सामग्रिया एकत्रित करके 
डखको विदा करनेको तैयारी की | डलने बीस वर्षके लिये 
उसके खान-पान, असन-बसन और वाहन-यानका सब सामान 
कर दिया। नाना भांतिक बस्तर, आदि जो भिन्‍ने मिन्‍न प्रकृति- 
बाड़े देशॉमें उपकारक हों प्रदान किये । सौ अशफिया 
ओर तोन लाख रुपये, पाँच सी थान रेशमी ताफते और नागा 
भांतिके पदार्थ तोस घोड़ोंपर लूदाकर उसके साथ कर दिये। 
उसने उसकी सेघाके लिये चौबील दस दिये और उनको कहा 
कि थे सब प्रकाश्से सयेनच्चांगकी सेवा कर । इसके अतिरिक्त 
डसने ये:-दूँ-लाक माम एक पत्र लिखा और उसके लिये दो 
गाड़ियोंपर पांच सौ थान रेशमी ताफने और विविध मभांतिके 
फल उपहार सरूवरूप लद्ाकर अपने एक धर्मामात्यके लाथ कर 
दिया । इसना ही नहीं उसने मार्गमें पडनेवाले चौदीस जवपदोंके 
अधिपतियोंफे नाम पत्र लिखक ९ दिये और खबसें प्रार्थना की 
कि यह भ्रमण भारतवर्षको जा रहा है और मेरा अत्यन्त हितू है। 
आप छोग कृपाकर जहांतक हो सके ऐला प्रयत्न कीजियेगा कि 
इसे याजत्रामें किसी प्रकारका कछ् न हो। इसका ऋण मेरे 
ऊपर द्वोगा । चलते समय सययेनच्त्रांगक पास इन खब पदार्थों - 
को यार श्रमणेरों सहित भेत्र दिया ओर स्वयं अवने मन्तरियों 
झोर जनपदुके प्रधान मिश्लुओंके साथ इसे विदा करनेके लिये 
उसके स्थानपर आया । 

झुयेवच्वांगने महाराजको यद डदरता और खो क़रय देखकर 





प्रेम-पाश-घिमो चन दवै३ 


कहा कि में महाराजके इस उपकारको कहांतक प्रशसा कर सकता 
हैं। मेरे पास इतने शब्द नहों और इसके लिये डफ्युक्त शब्द 
मुझे मिल सी नहीं सकते। आपकी इस सहायतासे मुझे आशा 
है कि में मपने उद्देश्यकों पूरा कर सकूगा। अब कृपाकर 
मुझे अधिक न ठहराइये ओर ऐसा प्रबन्ध फोजिये कि में कद्ह 
यहांसे प्रस्थान करू। श्रीमानने मुक तुच्छ सिक्षार जितना 
अनुप्रह रिया है उसकी कृतज्ञताका भार मुकपर सदा रहेगा। 
में वक्ष इतनी सामग्री लेकर क्या करूगा ! इसपर राज।ने कहा 
कि जब में अपको अपना भाई कहा तो आप सब प्रकारसे मेरी 
संपत्ति और ऐश्वय्येके भागी हैं। यह आपका है, इसे स्वीकार 
कीजिये। इतने घन्यवाद देनेकी कोई आवश्यकता नहीं। भाप 
अपनी तैया ते कीजिये। कल प्रात:काल ही यहांसे चलना होगा। 

दूसगे दिन सुय्येनच्ताग प्रात.काल उठा और अपने मुह 
हाथ घोकर थोड़ा सा जलपानु किया और चलनेकों तैयार हो 
गपरा। महाराज ओर समस्त राजपरिवार तथा अमात्यबर्ग 
ओर राज्यक्े प्रधान कर्मचारी गौर भिक्षु-मएडर उसके साथ 
पहुंचानेके लिये नगरके बाहरतक आये। सब लोग चलते 
समय खुयेनच्वांगसे थिले और सबको आंखोंमे आंसू भर 
आये। कोई तो खिलकियां भएता था, कोई फूट फट- 
कर रोता था । रात कों राजाते महारानो और राज़परिवारकों 
नगर लौट जआानेझडो आज्ञा दी और आप अपने परिचारकों और- 
प्रधान विक्षणण समेत कई मंज्छितक सुयेनव्वगके साथ 


६७ छुयेनच्वांग 


गया | जब अपने जनपदकी सोमापर पहुचे तो सुयेनच्चांगके 
यहुत आश्रद करनेपर वह अबने नगरकों छोटा । चलते समय 
बह बालकोंकी भांति चिल्ला चिल्लाकर रोता था और बार बार 
सर्यनच्चांगले मिलता था और कहता था कि कृपाकर भूछ मत 
जाइयेगा और छौटते समय अपने दशन इस दासकों अवश्य 
दीजियेगा । 


मोक्षगुप्त 


काउचागकं महाराज़का विद्याकर सय्येनस्वाग अपने 
साथिपोंसहित वूृष्टान ओर तो-चिन नगरोंसे होता हुआ ओ- 
कि-नी ( यघो हिसार ) के जनपद पहुचा । वहा उसे दक्षिण 
दिशामें एक पहाडो पडो जहा अफका झरना है। यहाँपर 
यह झरना पवतके ऊपरसे गिरता है। उसका जल बहुत 
स्वच्छ ,और तिल है । यहापर रात ब्रिताकर दिन निकलने- 
पर बह :फश्चिम दिशामे आगे बढा और चन्‍्द्रगिरि पर्वतकों 
पार किया । यह पवेत बडा विशाल है और बहुत दूरतक चला 
गया हैं । इसमें चादीकी खान है और पश्चिमक देशोंमें यहींसे 
चाटी निकाझकर जाती थो। पच्तके पश्चिम चलकर उसे 
डाकुओंका एक कूड मिला। डाकुओंने उसे घेर लिया और 
लूटनेका घिचार करने लंगे। सुयेनच्वांगने कह्ा-तुमको 
, लूटनेसे कया काम, जो तुमको चाहिये वह खुशोसे ले लो । 
फिर तो डाकुमोॉने जो जो मांगा उनको देकर वह आगे बढ़ा 


मोक्षयुप्त ६५ 


और भो-कि-तीकी राजधानीफे पास पहुसकर नदीके कितारे 
पड़ाब किया और वह्दीं रातकों सब रद गये । , 

- प्रातः:काल ओ-कि-नीके राज़ाको सूखता मिछी कि मिक्षु 
सुर्थेनच्वाग चीन देशले काउचांग द्ोता हुआ आ रहा है और 
भारतवर्ष ज्ायगा। उसने समाचार पाते हो अपने अमाट्यों 
और राज्यके प्रधान कर्मचारियों और भिक्षुओंकों बुछाया और 
सबको साथ लेकर उसके स्वागतके लिये नगरके धाहर निकला 
और उसे बड़े आदर सत्कारसे छे जाकर अपने राज़प्रालाक्मे 
ठहराया और नाना भातिक्रे भक्ष्यमोज्यले उसकी पूजा की। 
सुयेनच्वांग यहां एक रात ठद्दर गया । प्रातःकाल दोते ही वद्द 
आगे बढ़ा और एक नदी पार करके एक समथल प्रदेशमें पहुंचा । 
इस मैदानको कई दिनोंमें पार कर 'किडचो! ज़नपद्की सीमा- 
पर पहु'चा। थोड़ी दूर आगे चलनेपर किउयीकी शज़धानी 
मिली । उस समय वहा रथयात्राका महोत्लव था। कई सहत्य 
पिक्षुओंकी भीड़ लगी थी। नगरके पू्ने द्वारपर श्ब लोग 
उत्खवर्म रथवात्राके साथ जा रहें थे। बीचमें रथ था जिसके 
ऊपर भगबानको सुन्दर मूति स्थापित थी। नाना भाँतिके बाजे 
बज्ञ रहे थे, सब लोग आनन्द मना रहे थे । 

राजा सुयेनच्वांगके आगमनका समाचार पाकर अपने 

मंत्रियों ओर प्रसिद्ध भ्रमण मोक्षणुत्के साथ उस्तकी भगवानी- 

को आया ओर उसे लेकर श्थयात्रा के उत्सवमें जाकर सम्मि- 

छित हुआ | यदां सब समिक्ष उठकर सुय्ेनज्यांगले मिले । वहां 
५ 





द्् सर्वेगच्यांग 


छः 





सुर्थेनचवांगने एक सिक्ष से फूलकी डलिया लो ओर मगवानकी 
प्रतिमापर चढ़ाया और पूजा करने बैठ गया। फिर मोक्षगुप्त मो 
आकर उसके पास बैठा। फिर भिक्षओन हाथमें फूल लेकर 
परिक्रमा को और यहां सबको द्वाक्षारस पान करनेको मिला। 
इस प्रकार सारा दित सब रथयात्राके साथ मन्दिर मन्दिर 
फिरते रहे । जहाँ पहु'चते वहाँ उनको द्वाक्षारस पान करनेको 
मिलता था । 

सायंकालके समय सब अपने अपने स्थानपर सिधारे ओर 
सुयेनउ्वांगको राज़ाने पक उत्तम स्थानपर ठहराया और 
उसका सब मांतिसे सेवा सत्कार किया | वहां एक रात रहकर 
दूसरे दिन वह मोजनान्तर ओ-शेलिनी नामक विहारमें ज्ञो 
नगरके उत्तर-पश्चिम दिशामें नदी-पार था और जहां महा स्थचिर 
मोक्षगुप्त रहता था गया । वहां मोक्षयुशने उसका बड़ा आदर 
किया और पास बेठाकर कहा कि इस देशमे संयुक्तामिधर्म 
कोश ओर विभाषाकी तथा अन्य घृत्रोंकी अच्छी शिक्षा दी 
ज्ञाती है। आप यहीं रह जाइये ओर ठद्रकर उनको अध्ययन 
कोजिये। भारतवर्ष ज्ञाकर क्या क्ोजियेगा ! बहा जानेमें विविध 
भातिक्क कष्ट उठाने पड़ेंगे। इसपर सुयेनच्वांगने पूछा कि क्‍या 
यहाँ योगशाल्रकी भी शिक्षा दो जातो है। इसे खुन मोक्षगुप्तने 
कहा कि 'योगशासत्र' क्या, वह तो ब्राह्मणोंका शाखर है। भला 
बौद्ध मी कहों योगशास्त्र पढ़ते हैं? इसपर छुयेनच्वांगने कद्ा-- 
महाराज, विभाषा और कोशशासोॉकी शिक्षा तो हमारे देशमें भी 


मोक्तगुप्त ६७ 


होती दे पर मुर्णे खेद्के साथ कद्दना पड़ता है कि मुझे तो उनकी 

यकरियां दोषयुक्त मौर देतु निबल दिलाई पड़ते हैं । उनसे सार- 
वस्तु खमाधिका लाभ नहीं हो सकता है। इसीकी खोज़में तो 
में इतनो दूर आया ई कि महायानके योगशाखक्ा अध्ययत 
करूगा। यह योगशात्र भगवान मेंत्रेयका उपदिष्ट है और 
आप उसे ब्राह्मणोंका शात्प्र बतलाते हैं। मोक्षगुप्तने कहा कि 
आप विभाषाशास्त्र और अन्य सूश्रप्रथोंक्रा अध्ययन कर सुके हैं? 
आप यह कंसघे कहते हैं. कि उनमें खार नहों है ! स॒रयेनस्थांगने 
कहदा--आप तो उसे भलीभांति जानते हैं? मोक्षग॒पने कहा 
हां, में जानता हूं। फिर पदले तो सुर्येनच्चांगने कुछ कोशके 
संबन्धमें प्रश्न किये पर मोक्षगुप्त कुछ कहकर अंतको चलकर 
चुप दो गषा। फिर सुयेनच्वांगने डससे किसी शार्मके वा- 
बयांशका अर्थ पूछा । इसपर छुयेनच्यांगनें कहा कि यह वाक्य 
तो उसमे कहीं है ही नहीं। इसे खुन महा स्थविर थी यए जो 
वहांके राज़ाके चचा थें और वही बेठे थे बोल उठे कि आप क्‍या 
कद रहे हैं, यद वाक्य शाख्रक्रा है और उन्होंने यह कहकर 
पुस्तक खोली और उसमेंसे वह वाक्य निकालकर दिल्ला दिया। 
मोक्षगुप्त इसपर बड़ा लक्षित हुआ ओर कहने लगा कि में बूढ़ा 
हो गया। अब मेरी स्मृति अच्छो नहीं रह गई है । उस समय 
फिर मोक्षगुप्त सुयेनच्चागके सामने अपना छुंह नहीं खोलता 
था और अपने शिष्योंसे कहा करता था कि यह चीनवाला 
भ्रमण साधारण मजुष्य नहीं है। शाख्ार्थमें उसका खामना हे 


द्द सुयेत्रज्यांग 


करमा हंसीक्षेक न जानना। मारतमें भी साधारण मिक्षु 
उसके सामने बात नहों कर सकते हैं। प्रश्नोंका उत्तर देना तो 
दुरकी बात है। 

सुयेनच्वांगको यहां दो प्रहीनेलि ऊपर आकर रद्दर जाना 
पड़ा। कारण यद् था कि छिंग पर्वतके दरें बफे जमी थी 
और माग आगे जानेके लिये साफ न था। 





3 ४ 

ये:दू-खा 
यहांसे सुयेनच्तरांग दो महीने ठहरकर जब माग कुछ 
जानेयोग्य हुआ तो रचाना हुआ । यहाके राज़ाने उसके जाते 
सम्रय अनेक ऊंट, घोड़े और दास मागमें सहाथता करनेके लिये 
साथ कर दिये ओर स्व्रय मिक्ष्‌ मंडल सहित बहुत दूरतक डसे 
पहुंचानेके लिये आया। राज़ाके छौट आनेपर सुयेनच्यांग 
आगे बढ़ा और दो दिन बीतनेपर उसे दो हजार तुककी डाकू 
मिले | यद सब घोड़ेपर सचार थे ओर किसी कारवानको लुट- 
कर आये थे और लूटका माल बांट रहे थे। बाँटनहीमें बाँट न 
बैठनेके कारण पररूपर लड़ने लगे और मारकाट हो पड़ी । इसी 
बीचमें खुयेनचवांग अपने साथियों समेत आता हुआ देख पड़ा 

और सबके सब लड़कर तितर बितर हो गये । 

पश्चिम दिशामें ६०० ली ज्ञाकर और एक छोटोसी मरुभूमरि- 
को पारकर पोः-लो-का ( बालुका ) में जिसे तुक॑ लोग, किमे 
कहते थे पहुसे। वहाँ एक रात रहकर उत्तर-पश्चिम दिशा मैं ३०० 


ये:-एूँ-खाँ है 
लो जलकर एक मरुत्थछ प्रिला और मसल्‍्थरू पारकर लिंग 
पर्बेतमालाम पहुंचे । इसे मुसरद बघान कदते हैं। यद्द प्यंत 
बड़ा हो दुरूद ओर विषम है। इसके शिक्षर माकाशसे बातें 
करते और सदा हिमाउछचन्न रहते हें। उनपर सूय्येका प्रकाश 
पडकर इतनी चमक होती है कि आँखें चौंधिया जातो हैं मौर 
लोग अंधे हो जाते हैं। यद्दाँकी वायु भी इतनो ठंढी और प्रखर 
ललतो है कि समूर और पश्मीनेले सारा शरोर ढका रहे तो भी 
जाड़ेके मारे लोग कांपने छूगते हैं । वहां न तो कहों सूखी भूमि 
मिलतो है और न कहीं ऐसा रुथान है जहां यात्री अपना भोजन 
पका सकेवा विश्तर बिछाकर छेट सकें | नीचे ऊपर चारों भोर 
, बफ ही बफ है। उसोपरसे लोग चलते हैं. और उसीपर नींद 
लगनेपर अपने बिछावन डालकर सोते हैं। इस दारुण पहाड़ी 
मा्ग ले होकर सुयेनच्वांग और उल्लके खाथो खात द्नितक 
बडी आपत्तियोंकों ऋलरूर बाहर निकले। शीत मारे तेरह 
चौद॒द मनुष्य मा में ही ठंढे हो गये और बैलों और घोड़ोंका 
तो कुछ कद्दना द्वी नही । 
पवंतसे निकलकर उसे सिंगकी कील मिली जिसे तुक लोग 
हसखककुल कहते हैं। यह भोल घेरेमें चौदद पंद्रह सी छी थी । 
कील पूर्व-पश्चिम लंबी थी और उत्तर-दृक्षिणको चोडाई बहुत 
कम थी। श्सका पानी गरम था और वायुक वेगसे दस दस 
बारह बारह हाथ ऊंची लहरें उठती थीं। 
इस भोलफे किनारे किनारे खलकर उत्तर-पश्चिम दिशामें 


३० सुयेनचधांग 





५०० छीसे ऊपर जानेपर खरे नामक नगरमें पहुचे । यहाँपर 
ये:-दूँ.लाँ उस समय शिकार खेलने आया था और अपनो सेना 
सहित पढ़ाव डाले था। जिस समय छुयेनच्वांग घूशें नगरमें 
खाँके पड़ायमें पहुंचा वह शिकारपर जा रहा था। ला हरे 
रंगका रेशमी पहने हुए था। उसके बाल खले लटक रहे थे और 
लिरपर रेशमी सिरबंध बेधा दुआ था। डसके साथ २०० 
सरदार थे जिनके सिरपर अलके थीं और कामदार परिधान पद्दने 
हुए थे। उसके दायें बाये समूर और पश्मोना पहने हुए 
सेनिक थे जो धनुष और माले बांधे हुए घोड़ों और ऊंटोंपर 
सवार थे । 

जाँ सुयेनच्यांगके पहु चनेफे सप्रय शिकारपर निकल चक्रा 
था। समाचार पाते दी वह उससे मिला और मिलकर बड़ा 
प्रसन्न हुआ।  डसने कहा कि मैं शिकारपर जा रहा हैं । कृपा- 
कर दो तीन दिन आप छोग विश्राम कौजिये। तबतक में 
शिकारसे लौट ग्राऊंगा। उसने अपने नमोत्रियों ( प्रधान 
कमयारियों ) को आश्ा दी कि इनको ले जाकर पक्र बृहत्‌ 
छोमेमें लाडी कराकर ठहराओ भौर इनके खाने पीनेका समुचित 
प्रबन्ध कर दो । 

तीन दिन बोसनेपर येः-दूँ-लां शिकारसे छौटा । घहाँ पहु च- 
कर सुयेनच्चांग को अपने पास बुलवायां। सुयेनच्वांगके आानेपर 
वह स्वयं अपने खेमेसे बाहर निकला भौर कोई ३० पगसे 
सुयेगच्यांगको स्थागतपूर्वक हाथ पकड़कर अपने श्षेमेमें 


येः-दूँ-बाँ कर 





आया । उसका खोमता क्‍या था छोटा मोटा प्रालाद था। उसकी 
कनातों और चंद्वेपर जरदोजी कफामके फूल पक्ते ऐसे बने हुए थे 
जिनके ऊपर आंख काम नहीं करती थी। खेमेके भीतर दुतफां 
कालीनें बिछी हुई थीं, जिनपर उसके सरदार चमकीले रेशप्री 
चस्र पहने बैठे हुए थे । स्लॉने सुग्नेनच्वांगको बड़े मादरसे ले 
जाकर खेमेमें एक उच्च आसनपर बेठाया | तुके लोग अश्िंपूञ्रक | 
थे इस कारण वे लकड़ीकी चौकीपर नहीं व ठते थे। चह भूमि- 
पर कालीन बिछाकर बेठे हुए थे। पर सुयेनच्वांगके ल्यि एक 
लोहेका ऊँचा पात्र मंगवाकर उसपर मोटा गदहा बिछाकर 
आसन बनाया गया था ! 

सयेनच्वांगके आसनपर बंठ जानेपर खाने दुभाषियेको 
बुलबाया और उसके द्वारा उससे कुशल-प्रसन्न पूछा। इसी 
योजवमें काउचांगका अपतात्य और अन्य राजकमंचारी पहाँफे 
धाताका पत्र ओर उपद्वार लेकर पहुंचे। खाने बड़े भादरसे 
उठकर पत्रको अपने दाथसे लिया और उपद्दारकी एक पक 
चोजको देखा । फिर सबको दब ठाया | तद्ननतर मथ मंगधाया 
ओर सब लोगोंके सामने पानपात्र रक्षा गया। फिर मद्यपान 
भारमस्म हुआ । सुरादीपर सुराही लुढ़काई जाती थी। स॒येन- 
च्वांगके लिये द्वाक्षारस मंगवाया गया । डसने भी थोड़ासा एक 
पात्रमें लेकर पिया। थोड़ी देरमें भोजन छाया गया। भाँति 
भांतिके मांस ओर रोटियां कटोरों और थालोंमें भर भरकर 
सब आगे रखी गई । सयेनच्वांगके लिये चावल, जपातियाँ 


कर सुयेन॑च्चांग 


दूध, शहर, मिश्री खादि मंगाया गया। सब लोगोंने खाता 
आरस्स किया। ला खकनेपर जब सब हाथ मुह थो चुके तो 
फिर म्थपान झारंभ हुआ। इस बोीचमें भाँत भाँतिके छुरीले 
बाजे घजते थे और गानेवाले अपने मतोहर अलाप और तान 
छुनाते थे । 

मद्यपान करके जाने सुयेनन्‍्वांगसे प्राथना की कि कृपाकर 
भाप कुछ बोद्धधर्मके मुख्य सिद्धान्तोंका उपदेश कीजिये। 
सुयेनच्यांगने अपने उपदेश आरंभ किये और पहले दश शोलोंकी 
व्याख्या की, फिर अहिंसाके महत्वका वर्णन किया, फ़िर 
परमपिता भादि निर्वाणके लाधनोंकी व्याख्या करके अपने उप 
देश समाप्त किये। बह उपदेशोंको सुनकर इतना प्रसन्न हुआ 
कि अपनेको संभाल न सका ओर विवश हो सृययेनच्वांगके 
सामने हाथ उठाकर साष्टांग गिर पडा और आनन्दमें मप्न हो 
गया। बड़ी रात बीतनेपर सब लोग सभासे उठे भौर अपने 
अपने क्षेमेमें सिधारे । 

. यहां ठहरे कई दिन बौत गये। जब सुर्येनच्चांग बांसे 
विदा होनेके लिये आज्ञा मांगने गया तो खाँने कहा कि आप 
हिन्दुस्तानमें जाकर क्‍या करेंगे। वह देश बड़ा गरम है। वहाँके 
लोग कालेकलूटे होते हैं मौर बखसे अपने शरीरकों गुप्त नहीं 
रखते। उनको देखनेसे घृणा उत्पन्न होती है। सुयेनच्वांधने 
डर दिया कि कुछ भी हो मेरा विचार है कि वहाँ जाकर तीर्थ- 
स्वानोंका दशेत कर और यहां रहकर धर्म और धर्मग्रथोंकी 





बेः-दूँ-लो ५ 


खोज करू' | में वहाँ ज़ानेसे रुक नहीं सकता हु, इस कारण 
भाप जितने ही शीघ्र मेरे जानेंका प्रबन्ध कर दे' और मु्के विदा 
करें उतनां ही अच्छा होगा । 

निदान खांने आज्षा दी कि पूछी मेरे खाथ कोई ऐसा भी 
पुरुष है ज्ञो चीनी भाषा और अन्य देशोंकी भाषाकों जानता 
है । प्रो जनेपर एक युवक मिला जो कई वर्ष तक चांगानमें रहा 
था और चीनी भाषा अच्छी तरह समझ सकता था। उसे 
लाकर खांफे सामने पेश किया गया | खां उस्टे देखकर बड़ा 
प्रसन्न हुआ भौर डले 'मो-तो-ता-क्वान! की उपधि दे अपने 
प्रधान लेश्ककके पद्‌पर नियुक्त किया कि तुम मेरो ओरसे पश्चिम - 
के भिन्न भिन्न देशोंके नरपतियोंके नाम चिट्टियां लिख लाओ कि 
भ्रमण सु्येनच्वांग भारतवर्षकी यात्रा करने जा रहा है। चह 
हमारा परम मित्र है उसकी यह यात्रा फेवल सच्चे धर्मकी खोजफे 
निमित्त है। डसमें ज्ञद्वांसतर हो सके सहायता देना आप 
लोगोंका परम करतंव्य है। मेरा अनुरोध है कि आप लोग 
उसको जिस जिस प्रकारकी सहायताकी आवश्यकता पड़े 
प्रदान करनेंमें अपनी उदारताका परिचय दें। इसके पुणयके 
भागी आप होंगे और में आपका परम भनुगहीत हूंगा। 

ये:-दूँ-खांने इस प्रकार माग के अनेक जनपरदोके शासकों भौर 
राजाओंके नाम पत्र लिक्षाकर अपने उस नवीन लेखकको आशा 
दी कि तुम इन पत्रोंको लेकर श्रमणके साथ कपिशाके देशतक 
जाओ ओर सब प्रकारसे पेसा प्रवन्ध करो कि ध्रम्णको यात्रार्मे 


हे सुथेनच्वांग 





किसी तरहका कष्ट न पहुचने पाये। चलते समय छांने 
छुयेनच्वांगको छाल साटनका सिरोपाड परिधान भेंट किया 
और ७० थान रेशमी बस्र प्रधान किये । वह उसके साथ खय॑ 
दस लीतक मार्गमें पहुचाने आया और चलते समय बड़ो 
भ्रद्धासे प्रणामकर अपने पड़ावकों छौट गया । 

यात्री सुयेनच्वांग अपने साथियों समेत घांसे विदा होकर 
४०० ली चलकर पिंगू प्रदेशमें पहुचा । इस प्रदेशमें अनेक 
छोटो छोटी नदियां प्रवाहित थीं। बड़ा ही मनोरम और हरा 
भरा प्रदेश था। यहांक्रे सारे वृक्षबनस्पति हरे-सरे और फूल 
और फलोले लदे हुए थे । देशकी प्रकृति अत्यन्त खुलप्रद थी 
और वह खग सद्ृश ज्ञान पड़ता था। खां यहां उष्णकारूमें 
आकर रद्दा करता था | 


यथा राजा तथा प्रज्ञा 

पिंयूसे १५० ली जाकर यात्री तारस नगरमें पहुचा । फिर 
तारससे चलकर कई छोटे २ नगरोंसे होता हुआ नूजीकन्दमे 
आया। नूजीकंदसे चेशी वा ताशकंद पहुंचा । ताशकंदसे वह 
एक मस्भूमिसे निकलकर समरकंद पहुचा । समरकंदके लोग 
दौद्ध नहीं थे और भ्प्लिकी पूजा करते थे। वहां दो विदार 
प्राचौनकालके थे पर वे जनशन्य पड़े थे भौर कोई भिक्षु नहीं 
रहता था। यदि देवयोगसे कोई बाहरका मिक्ष आकर उनमें 
दहरता था तो वहांके अधिवासी हाथमें मशाल लेकर उसके 
पीछे दौड़ते थे और उसे वहां रहने नहीं देते थे | 


यथा राज्ञा तथा प्रज्ञा कद 





यहांके राजाने पहले दिन तो छुयेनउवांगका स्वागत नहीं 
किया और मिलनेमें उसका बड़ा ह्पमान किया पर दूसरे दिन 
सुयेनच्यां मने राजासे कार्य कारणके ऊपर बातचीत आरब्म 
की, कमेफलका निर्वाचन करते हुए पाप-पुण्यके लक्षणोंका 
वर्णन किया और बौद्ध-घमेके तत्वका निरूपण करते हुए उप- 
देश किया, तो राज़ाका मन फिर गया ओर उसने खुयेनच्बांग- 
से प्राथेना की कि कृपाकर आप मुझे बोौद्धघमेफे दश शीलकी 
दीक्षा देकर अपना उपाखक बना लोीजिये। छुर्येनच्यांगने राज्ञा- 
को दश शीलबत ग्रहण कराकर बौद्धघर्मकी दीक्षा देकर अपना 
डउपासक बना लिया | फिर क्या था, वह छुयेनचउ्त्रांगका भक्त हो 
गया। दूखरे दिन खुयेनच्वां गके दो भ्रमणर विद्यारमें जहां 
बहुत द्नोंसे कोई भिक्ष जाने नहीं दाता था भगवानकी 
पूजा करने गये । अधिवासी जलते हुए छूक लेकर उनके पीछे 
दोड़े और विद्दारमें घसने न दिया । ध्रमणेरोंने माकर राज़ासे 
निवेदन किया । राज़ाने तुरन्त आज्ञा दी कि अपराधियोंको 
यांघकर मेरे सामने हाजिर करो। नगरके कोतवालने उनको 
पकड़कर राज़ाके दरवारमें उपस्थित किया मौर राजाने उनके हाथ 
काट लेनेको भाश्ञा दी । इस कठिन दण्ड प्रदानसे सारे राज्यमें 
सनसतो फैल गयी पर खुयेनच्वांगने राजाले कष्ठा कि इनको भड़ू- 
छेदनका दरड न दिया जाय और नाना भांतिसे धर्मेका उपदेश 
किया। इसपर राज़ाने उनके दाथ कारनेके दृष्ड्धको क्षमा कर, 
अपने सामने पिटवाकर नगरसे बाहर निकलवा दिया | 


कद सयेनय्वांग 
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इससे सब छोटे-बडे सुयेनववांगझे भक्त दो गये ओर मुंडके 
ऋंड उसके पास धघर्मोपदेशके लिये आने लगे। खुयेनचवांगने वहां 
ठहरकर पक वृहत्‌ सभा की और उसमें सबको घर्मोपदेश किया । 
डस समामें अनेकोने परिवज््या ग्रहण की ओर विहारमें रहने 
लगे | इस प्रकार सुयेनच्वांग वहां दो-चार दिन रहकर बौद्ध 
धर्मका उपदेश देकर वहांके लोगोंको सन्‍माग पर ले आया | 


त्रिया-चरित्र 


समरकंदलसे चलकर यात्रो दक्षिण पश्चिप दिशामें चलऋर 
केश वा 'कसक्न' आया | इसे अब 'शहरे सब्त्' कहते हैं। यहांसे 
पुनः दक्षिण-पश्चिम दिशामें चऊकर एक पवंतमालाके भयानक 
ओर तु दर्रले होकर 'लौदद्वार' से होकर निकला । यह मार्ग 
भति दुर्गभ भौर ऊबड़-लाबड़ था। दोटों ओर तुड़ शिष्र 
खदे अआकाशले बातें करते थे। माग में न कहों जल था और न 
कही हरियालो देख पड़ती थी | राह इतनी तंग कि कहीं कहीं 
तो दो आदमी एक साथ चरनेमें ज्ञा नहीं सकते थे । लौहद्धार- 
के पास दोनों ओर तु'ग॒ पर्वत सीधे खड़े थे, ज्ञान पड़ता था 
कि दो दीवाले हैं। उन्हों दोनों पर्वतों को बेघकर छोहेका फाटक 
लगाया गया है। घह किवाड बड़े सुदृढ़ और भारो हैं। उनसमें 
लोहेकी बडी बड़ी फुलियाँ ज्ञड़ो हुई हैं। यह फाटक तुर्कों'को 
आगे बढ़नेसे रोकनेके लिये लगाया गया था। 

इस लोहदारसे निकझुकर तुषारसे होता हुआ उसने 


जिया-चरित्र ] 


गाक्षस नदी यार की ओर हो ( कुदुत्न) के जनपदमें पहुखा। 
यहांका शालक येः-दूँ-खाँका ज्योष्ठ पुत्र तातूरी: था। डखका 
विचाह काउचांगफे महाराजको बहन दोलातनसे हुआ था। 
दोखातनका जब देहान्त हो गया तो तातशेःने दोखातूनकी छोटी 
यहनसे विवाद किया । यह राजकुमारी बड़ी ही दुश्चरित्रां 
थी और अपनी बड़ी बहन दोषात्‌नके पुत्रके जो युवावस्या प्राप्त 
था अनुचित प्र मपाशमें बद्ध हो गई थी। चद अपने पति तावदो: 
के प्राणकी गाहक हो गई थी । डसने उसे मारनेफे लिये विष 
देना आरस्स किया था और डसो विषके प्रभावसे तातशे: 
रोगग्रस्त हो रहा था। उसने अपने नीरोग होनेके लिये एक 
भ्राह्यणको भारतसे बुलाथा था और उससे अनुष्ठान करा रहा 
था। जिश्व समय सुयेनच्वांग वहां पहु'चा तात्शे: खाटपर 
पड़ा था, डसका अबतब लग रहा था। खुयेनच्वांग त।स॒शे: और 
उसको पल्नलीके नाम पत्र छाया था। उसने पत्र पढ़ाकर खुना 
ओर 8ुयेनच्वांगको अपने पास बुलधा कर मिला। डखने कहा 





कि आपके द्शेनसे आज्ञ मेरी आंल खल गई हैं। आप यहां कुछ 
ठहरिये और विश्राम कीजिये । तबतक यदि में उठ लड़ा हुआ 
तो मैं स्वयं आपको >पने साथ लेकर भारतवर्षकों ललूंगा | 
निदान , खुयेनच्चांगको कुछुजमें ठहरना पड़ा। पर ड्ख 
हुए। स्लीने अपने पतिके प्राण ही ले लिये ओर घपिषकी मात्रा 
अधिक देनी आरम्म को मोर दो एक दिनमें तातू्खां इस संखार- 
से चल बसा। उस समय उल दुष्ाकी गोदमें एक छोटासा 


८ छुयेगउवांग 


इालक था। तातूलांके मरलेपर उसको दाहक्रिया की गई 
और श्रमण सतुयेनस्वांगकों इस कारण वहां एक माससे ऊपर 
ठहर ज्ञाना पड़ा । तावके अनन्तर डसका उसेष्ठ पुत्र जो दो- 
खात्नसे पैद! था उसके स्वानपर कुंदुजका शासक बना। फिर 
ड्खकी विमाताने अपने पतिका घातकर अपने बदहिनके पुत्र नवीन 
शासकसे विवाहकर उसकी रानी बनी । 

यहाँ सुयेनच्वागकों धर्मेसिंह नामक एक सिक्ष, मिला | चद 
मारतवर्ष हो आया था और त्रिपिटकका अद्ेत विद्वान था। 
सुयेनच्वागसे ज्ञब उसको मेंट हुई तो डसने पूछा, आप 
शाख्रोंको जानते हैं? घर्मधिंहने कहा, हां में ज्ञानता हैं और 
इतना ही नहीं में उनकी समझा भी सकता हं। इसपर खुथेत- 
च्वागने उससे विभाषा और कुछ घूत्रोंके अर्थ पूछे। यह 
प्रश्न बड़े कटिन थे और घमंसिहने स्पष्ट शब्दोंमें अपनी भज्ञता 
स्वीकार कर ल्‍ोी। उसके शिष्यगण इसपर कुछ लकज्षवित भी 
हुए। पर घमंसिंदने सच्ची बात कहो थी। वह सुयेनच्वागका 
प्रित्र हो गया और सदा उसकी प्रशंसा करता था। अपने 
शिष्योंसे कहा करता था कि यह चीनका भ्रमण बड़ा बद्धिमान है, 
में उसका सामना नहीं कर सकता | 

जब तातशे:का खतककरम दी गया और उसका उसेष्ड पुत्र 
तेलेशे: उसके स्वानपर बैठ गया तो लुयेनच्वांग उससे विदा होने- 
की आशा मांगने गया। उसने कहा कि मेरे राज्यमें 'वाहुलीक? 
( वाक्तर ) भी है किन्तु उसके उत्तरमें आक्षत्र नदो पड़ती है। 


झ्द््‌ जद कु 


डसकी राजधानी छोटा राजग्रद कहलातो है। वहां बौदधोंके 
अनेक विहार ओर स्तृप हैं। स्थान दशेनीय है। में तो कट्ठेगा 
कि जब भाप यहां भा ही गये हैं तो वहां सो द्ोकर दृशेन करते 
जाइये । इसमें आपका अधिक समय नहों लगेगा । तबतक 
आपके दक्षिण जञानेके लिये सवारी भौर गाड़ी मादिका प्रबंध 
हो जायगा। मु 

उस समय वहाँ वाहुलीकके बीसों मिक्ष वातशेःके मरनेका 
समाचार पा तेलेशे:फके पास अपनी सहानुभूति प्रथट करने आये 
थे ओर समरकंदमें ठहरे थे। जब सयेनउशंगकी डनसे भेंट 
हुई तो डन लोगोंने कहा कि यदि आपको वाहुलोक चलना है तो 
हमलोगों के साथ ही चले चलिये । इस समयमें मार्ग स्राफ है, 
निकल चलिये। नहों तो जब बर्फ पड़ने लगेगी तो आपका 
एक स्थांनसे दूसरे स्थानपर जाना कठिन हो जायगा। 


जद राजगह 


निदान सुयेनच्चांग शेःसे विदा हो उन्हीं भमिक्ष ओके साथ 
चल पड़ा और कई दिनोंमें वाहलीक पहुंचा । यहां आकर 
उसने देखा तो राजगृह नगर खंडहर पडा था, पर स्थान 
बडा हो रमणीक था। नगरके बाहर वृक्षिण-पश्चिम दिशामें 
नव संघाराम नामक एक बृहत्‌ संघाराम था। इस संघाराममें 
भगवान बद्धदेवका जलपात्र दांता और पिच्छिका थी +- 
जलपात्रमं दो पेक जल आता था। दांता एक इुच 


छम्बा ८॥ इ'च चौड़ा था। कुछ पीछापन लिये सफेद रह शा 
था । पिच्छिका घा घुद्दारी कुशकी तीन फुट लम्बी, भौर गोलाईमें 
७ इंच थी | उसकी मूठपर बहुत सुन्दर काम बना था ओर 
विविध भातिके रज् जड़े हुए थे । यद्द तीनों पदार्थ सदा मंदिरफमें 
बन्द रहते थे और उत्सवक्के दिन बाहर निकाले जाते थे और 
यती ग्रुह्दी आकर उनकी पूजा फरते थे। भक्तोंकोी उनमें कभी 
कभी प्रकाश भी निकलता देख पड़ता था। संघारामके उत्तर एक 
स्तूप था और दक्षिण-पश्चिम दिशामें एक बड़ा पुराना विहार 
था । नगरके उत्तर-पश्चिम ५० लोपर तीवेई और उससे उत्तर ५० 
लीपर पाली नामका ग्राम था। वहाँ ग्यारह-बारद्द हाथ ऊच दो 
स्‍्तृप थे | यद्द दोनो मल्लीफ तथा तणुष नामफे दो चश्योके बनवाये 
थे। यह दोनों घेश्य जब भगवान्‌ गौतम बुद्धको बोधिज्ञान प्राप्त 
हुआ था तो गयाके पास मगधमें चावल खरीदने गये थे और वहाँ 
» मगवानसे धर्मोपदेश श्रवणकर दश शीलत्रत जिसे शिक्षापद 
भी कहते हैं अहण किया था। उन लोगोंने भगवानको चावलके 
आटेके लडू था दृढियां दी थों जिन्हें भगवानने प्रसन्न होकर 
अहण किया था। उन वैश्योंकी भगवानने विदा होते समय 
अपने नख और बाल दिये थे और उनको यहा लाकर दानों 
चैश्योंने अपने अपने गांवोंमें रूतृप बनाकर स्थापित किया था । 
यहां नव संघाराममें सुयेनच्वांगको 'टक्क' देशक्ा परम 
विद्वान मिश्, प्िछा। डसका नाम था प्रशाकर । बह त्रिपिटकका 
बड़ा परिडत था। वह टक्कले राजगदके दशेन करनेके निमित्त 
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चाहुलीकमें आया था। वह नव अंगों ओर चार_ अगामोंका 
तत्वान्न था। सारे भारतवर्षमें उसकी घिद्वलाकी जू्याति थी। 
दोनयानके अभिषमे, कात्यायनके कोश, घट्पदामिघम आदि 
अन्ध उसके भलीमांति देखे थे। सुयेनच्वाकु उससे मिरूकर 
बड़ा प्रसन्न हुआ | बात॑ंचीतमें डसने अपनी शंकाओंको जो उसे 
कोश और विभाषापर थे उसके सामने उपस्थित किया | प्रज्ञा 
करने उनका एक एक करके समाधान किया और सुयेनच्वांग- 
को सन्‍्तोष हो गया। फिर वह वाहलीकमें एक मा ध प्रशाकरके 
साथ रह गया भोर विभाषाका अध्ययन करता रहा | 

यदांपर उसकी विद्वत्ता और सुशीकताकी ख्याति चारों 
ओर फेली । जुमघ जोर जुजगानाके राज़ाओंको जब यह समा- 
चार मिछा तो डन लोगोंने उसे ब॒लानेके लिये अपने दूत भेजे । 
पहले तो डखने इनकार कर दिया और दूर्तोंको लौटा दिया पर 
उनके दूत बार बार आय तो वह वहां जानेके छिय॑ बाध्य 
हुआ । वद वाहूलोकसे अकेला ज़मध और जजगाना गया और 
वहांके राजाओंले मिला। दोनों राष्योंमें उसका समुचित आदर 
और खत्कार हुआ। चलते समय दोनों राजाओंने बहुत कुछ 
घन रत्न विदाईमें देना चाद्य पर उसने उनको लेनेसे इनकार 
किया भोर वाहुलीक छौट आया | 


बड़ी बड़ी मूर्तियां ओर दांत 


चाहुलीकसे वद्द प्रज्ञाकरके साथ साथ काबिः ( गज): 
६ 


८२ खुय्ेनस्वांग 


आया। काचिःसे दक्षिण-पूर्थे दिशामें एक विशाल हिम-शेल 
पड़ता था | उसने हिम-शेलको कई दिनोंमें बडी कठिनाईसे पार 
किया। इस पर्तमें उसे नाना भांतिके कष्ट उठाने पड़े। यह 
पर्यत बड़ा विशाल है । इसे श्लांजकल हिंदुकुश वा इ दुक्षय 
कहते हैं। इसको घाटियां इतनों गहरों हैं और इसमें इतमने 
कबुऔर गुद्दायें हैं कि यात्रियोंको पग पमें मिरने की आशड़ा 
रहती है। निरन्तर बर्फ पड़ा करती है और प्रबए॒ड बायु 
बड़े घेगले चलती है। यहां बारहमाल बर्फ ज्ञमो रहती है 
भोर दर्रे भर जाते हैं, लोगोंका आना-जाना बन्द हो जाता है। 
केघल प्रोच्मऋतुमें कुछ वर्फ पिघल जाती है तब कहीं लोग कटि- 
नाईसे इसे पार करनेक। दुःखाहल करने हैं | दर्र भो खोधे नहीं, 
इतने चकरके हैं कि कहीं पता नहीं चलता कि किधरको जा रहे 
हैं। राहमें डाकुओं और बटमारोंका अछग भय रहता है जो बड़े 
बड़ कारखानोंकों क्षणभरमें लूट-प टकर माल-असबाब ले नौ 
दो ग्यारह हो जाते हैं। इन सब कडठिनाइपोंको झैलते हुए 
सुयेनच्वांग और उसके खाथियोंने पलवारोंमें उस पच्चतको पार 
किया। फिर तुषार देशकी सखीमासे निकलकर फान-येन-न 
( बाप्रियान ) में पहुंचे । 

चामियानके राज्ञाको जब उछके आनेका समाचार मिला 
तो उसने नगरसे बाहर निकलकर उसका स्वागत किया और 
अपने प्रासादमें डसे म्रिक्षा अ्रहण करनेके लिये आमन्त्ित किया । 
दो तोन दिन विश्रामकर वह उस जनपदक्ले प्रधान प्रधान स्थानों 
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को देखनेके लिये निकला । थहां डसे नगरके डत्तर-पूर्ण दिशा- 
में पवेतकों ढालपर एक पत्थरको खड़ी मूति मिल्ली ज्ञो १५० 
फुट ऊंची थी । उसकी पू्वे दिशामें एक्र संघाराम था जिसके 
पूजेमें बुद्धेचकी एक मूर्ति लाल पत्यरको बनी हुई १०० फुट 
ऊची थी। उसके अतिरिक्त स्वयं संघाराममें भगवान बुद्ध- 
देवको निर्वाण मुद्राकी एक लेटी हुई मूर्ति थी जो १००० फुट 
लंबी थो । यद तीनों मूलियां बहुत छुन्दर और भावपूर्ण बनी 
हुई थी । 
इन मूर्तियोंके अतिरिक्त नगरखें दक्षिण-पू्व दिशामें २०० 
लीपर पर्वेतके उल पार एक छोटो सी हून थी। उल्च हनमें 
डसे तोन बड़े बड़े दांत देखनेको मिले । उनमें एक तो भगवान 
बुद्धेवका, दुसरा एक साधारण बुद्धचछा था ज्ञो इस कव्पके 
आरस्ममे हुआ था और तोसरा एक स्वर्ण चक्रवर्तों सन्नाट्का 
दांत था। इनमें दोनों बुद्धोंके दांत तो पांच इश्ध लंबे और 
कुछ कम चार इश्च चौड़े थे भौर चक्रवतोका दाँत तोन इश्चव 
“लंबा और दो इश्च चौड़ा था। इन द्वांतोंके अतिरिक्त यहां डख- 
को शणकवास नामक अहंतका एक लौहपात्र और संग्राती 
देखनेमें आयी । छोहपात्रमें आठ नो पेक ( पाहइ'ट ) पानी जा 
सकता था भौर संगाती छाल चमकोले रंगकी थी। कंथा है 
कि शणकवास भिक्ष्‌, इस संगातीको पहने हुए उत्पन्न हुआ 
था और आजन्म उसे घारण किये रहा । 

यहांपर पंद्रह दिन दिताकर वह आगे बढ़ा। दूसरे दिन 
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मा में इतना दिमपात हुभा और कुहरा बरसा कि हाथ पखारे 
नहों खूकता था । सब छोग मार्ग भूलकर दूसरी ओर जले गये 
ओर जाकर बालकी टीवरीखे टकराये। वहां उनको देवयोगसे 
कुछ शिकारी मिल गये ओर उन लोगोंसे माग पूछा | शिकारी 
डनको कुछ दूर छे जाकर टीक माग दिखला आये। उस मांग - 
से चलकर जागे काला पहाड़ मिला | काले पहाड़को पारकर 
सब ढोग कप्शा जनपदमें पहु'च गये | 
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कपिशामें उस समय क्षत्रिय राजा था। वह बड़ा ही चतुर 
और पराक्रमी था। उसने अपने कौशलसे दस राज्योंकों विज्य- 
कर अपने अचीनस्य कर लिया था। 

जब वहांफे राज़ाफो समाचार मिला कि खुयेनच्वांग चीन 
देशसे अपने साथियों सहित भा रहा है तो वह नगरके खारे 
भिक्षुओंकी साथ लेकर नगरके बाहर अगधानीकों गया और 
उसका खागत करके नगरमें ले आया । वहांपर अनेक संघाराम 
भर बिहार थे। सब संघारामके भिक्षु यही चाहते थे कि ह 
खुयेनच्वांग हमारे विहारमें रहे। इसलिये सब परस्पर वाद- 
वियाद करने छगे । घह् बड़े चक्करमें था कि कहां ठहरु'। इसी 
बीचमें ( श-लो-क ) शरक माप्रक विद्ारके छोग छुयेनच्वांगके 
पास पहु'थे ओर डससे कहने लगे कि आप चीनसे आये है भौर 
यह बिहार ह्वान देशके' सप्नाटके उन राजकुमारोंका बनवाया 
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हुआ है जो महाराज कनिष्कफ़े दरया में कदांसे प्रतिनिधि होकर 
जाये थे और यहां रहते थे । अब आप उसी देशसे जाते हैं तो 
आपको यह डचित है कि आप हमारे ही संघाराममें उतरें। 
निदान छुयेनच्वांगकों उनकी बात माननी पड़ी । 

शरक संघाराममें वहांके भिक्षुओंसे यह सननेमें आया कि 
राजकुमारोंने उस संघारामको मरम्मतके लिये भगवानके म॑दिर्के 
पूबे द्वारको दक्षिण द्शामें बहुतसा घन गाड़कर उसके ऊपर 
वेश्रवणकी प्रतिमा स्थापित कर दी है। उसे छोदनेके लिये कई 
बार प्रथल्ल किया गया पर कोई खोद न सका। पक बारको 
बात है कि एक दुष्ट राजाने यह दुःसाहल किया कि छाभों 
हम भिक्षुओंकी इस निधिकों खदवाकर उठवा ले जाय॑ं। वह इस 
विचारले बहुतले लोदनेबालोंको लेकर आया और प्रतिमाके 
पेरके नीचे खुद्वाने लगा । फावड़ा उठाते ही भूकंप आया और 
वेश्रवणकी प्रतिमाके सिरके ऊपरका तोता अपने पर फड़फड़ाने 
ओर जोर २ चीखने लगा । यह देखकर राज़ा और उसके सेनिक 
सब डरके मारे गिर पड़े और अपने घरको भाग गये। दूसरों 
बार यहांके भ्रमणोंने संघारामके स्तूपकी मरम्मतके लिये जिसके 
बाहरकी दोवार गिर गयी है उसे खोदनेकी चेष्टा की । डस बार 
भी भूकंप आया और बड़ा कोलाहल हुआ, जिससे किसतीको 
फिर उसके पास जञानेका साहस नहों होता । 

मिक्षुओंने सुयेनच्वांगसे प्रार्थना की कि संघारामके अनेक 
स्वल छिलन्न-सिन्न हो गये हैं. और.अब बह स्तुप मिर पड़नेको 
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है यक आप कृपाकर उस निधिको खुद्वाकर उसमेंसे इतना घन 
निकालकर दे दें कि जिससे संघारामका जीर्णोद्धार हो ज्ञाय तो 
बहुत मच्छी बात होगी । आप उसो देशले आते है, संभव दे 
कि आपके लद॒वानेसे कुछ न हो । 
सुयेनच्वांगने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ही और 
मिक्षुओंको साथ लिये उस घ्यानपर गया जहां वैश्रवणकी मूति 
' स्थापित थी । वहां पहुंच उसने घृप जलाया मौर वेश्नवणसे 
प्रार्थना को कि यदांपर राज्कुमा रोंने निधिकों इसी विचारसे 
रखा है कि वह घमके काममें लगाया जावे । अब इसे खोदने 
ओर काममें लानेका समय आ गया। माप हमारे हृदयके 
भावको जानते हैं। आप कृपाकर अल्प कालके लिये यहांसे अपने 
प्रभावकों उठा डे' तो हम इसे निकाले । इतना कहकर उसने 
वहीं यह संकल्प किया कि में सुयेनच्वांग स्वयं अपने सामने 
इसे निकलवाऊंगा ओर सहेज्रेंगा ओर कमेदानकों मरम्मतके 
आवश्यकतानुसार प्रदान करूगा ओर व्यर्थ अपव्यय न होने 
दूगा । इसके आप साक्षो रहे। यह संकटपकर उसमे छोदने- 
वालोंसे कहा कि भूमिपर फाचड़ा चछाओ। चोदनेवालोंने 
छोदना आरम्स किया और किसीका बाल भो बांका न हुआ। 
सात-आठ फुट भूमि छोदनेपर तांवेका एक भांडा मिला । उसमें 
कई सी सोनेके सिक्के और कई खहस्म मोती प्रिले। सब 
छोग बड़े प्रसन्न हुए ओर सुयेनच्वांगके पेरों पड़े । 
सुयेनच्वांगने वहां उसी खंधाराममें वर्षादाघ किया | संघा- 
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राम ओर इसके स्तृपकी मरस्मतका प्रबंध अपने सामने कर दिया । 
बहांका राजा मेहाथानका अनुयायी था और धर्मचर्जा (परिषद) 
और शातस्त्रार्थ करानेमें उसको बड़ी हो रुचि थी । उसने छुयेन- 
चउवांगसे प्रार्थना की कि आप देवयोगले यहां भा गये हैं तो आज्ञा 
दे' कि महायानके किसी खंघाराममें धर्म-चर्चा ( परिषद्‌ ) का 
प्रबंध किया जाय. सुयेनच्वांगने अपनी सम्मति दे दी । राजाने 
परिषद्का प्रबंध किया और नगरके प्रधान २ सिक्षुओंकी आम॑ं- 
जतित किया । पांच द्नितक शाखत्रार्थ हुआ, सुयेनच्यांग तो 
खभी निकायोंके सिद्धान्तोंसे परिचित था डससे जिस जिसने 
जिस २ प्रकार ज्ञिस जिस यान और निकाय संबंधों प्रश्न किये 
डसने सबको यथायोग्य संतोषज्ञनक उच्चर दिये। उसकी 
विद्वत्ता और बुद्धि देखकर खब च कित हो गये और सबने मुंद- 
पर उसको भ्रशंसा की । राज़ा सुयेनच्वांगसे बहुत प्रसन्न हुआ 
ओर पांच थान रेशमी कामदार तथा अन्य बहुतसे पदार्थ उसे 
मेंट किये । 

वर्षावास समाप्कर वह पूर्व दिशामें मपने साथियों समेत 
कपिशासे विदा हुआ और काला पव॑त लांघकर कई दिलनोंमें 
लप्तघान पहुंचा । नहां तोन दिन विश्रामकर दक्षिण दिशामें 
एक छोटीसी पदाड़ीपर पहु'चा | इस पहद्दाड़ीपर उसे एक छोटा 
सा स्तूप मिला। वहांके लोगोंले उसे यद्द छुननेमें आया कि 
भगवान घुद्धदेव जब दक्षिणले इधर आते थे तो इस श्यानपर 
ठहरते थे। थे यहांसे आगे भूमिपर पग नहीं बढ़ाते थे। कारण 
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कमीज अप लकी कल लक मीप या की 37 कक उाभयया॥ 4 माया; # 4 भाव 
थद है कि इस स्थानसे उत्तरद्े सब देश म्लेच्छ देश हैं। सगवान- 
को उन देशॉमें जाना होता था तो आकाशामार्गसे जाते थे मौर 


उपदेशकर वापस आ जाते थे । 
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पहाड़ीकों पारकर दक्षिण दिशामें नगरदारके जनपदमें आया। 
नगरदारकी राजधानीसे दक्षिण-पूर्व दिशामें अशोकका एक 
बृदत्स्तूप उस स्थानपर था जहाँ बोघिसत्वने द्वितीय असंख्येय 
कत्पमें दोयंकर धुद्धसे यह वरदान प्राप्त किया था कि तुम भावी- 
कब्पमें बुद्धत्वकों प्राप्त होगे। यहां पहुंचकर छुयेनच्यांगने 
द्शेन और पूजा की। वहां एक वृद्ध श्रमणसे यह खुनकर कि यहां 
असंल्येय कल्पमें बोधिसत्वने दीयंकर बुद्धके मार्गमें अपने 
सगचम और जटा बिछायी थी, यहांपर पुष्प चढ़ाये थे। उसने 
यह प्रन्‍नन किया कि बोधिसत्वने तो अपनी जटा द्वितीय असं- 
र्येय कहपमें बिछायी थी तबले आजतक न जाने कितने करप 
बोत चुके । कब्पांतमें संसारका नाश होगया। पुनः इसकी 
उत्पत्ति हुईं। जब सुमेरुतक कव्पांत भस्मीभूत हो ज्ञाता है तो 
फिर यह स्थान कंसे बसा हो बना रह गया ? यद्द खुन उस 
बृद्ध भिक्षुने उत्तर दिया कि इसमें संदेह नहीं कि कल्यांतमें इस 
स्थानका भी नाश हो जाता है पर कह्पारंभमें सष्टिके समय 
यह स्थान पुनः ज्योंका व्यों बन जाता है। जिख प्रकार मेद 
पबेत नाश हो जाता है. और पुनः सृष्टिफे समय डसकी रचना 
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हो जाती है। फिर इसमें बात फ्या है कि यह स्थान पुनः ज्योका 
त्यों न हो ज्ञाय | इसमें संदेह करनेका कोई देतु वहीं है । 

इस स्थानसे दक्षिण-पूर्व-दिशामें एक टीवरीपार हिड्ढडा मामक 
स्थान पढ़ता था। वहां एक दोमंजिले विहारमें तथागतका 
उच्णीष घातु था। वह एक फुट दो इच गोलाईमें था और 
डखका रंग पीलापन लिये सफेद था | वाणके गड़ढे उसपर स्पष्ट 
देख पढ़ेते थें। धह एक श्त्नजटित सम्पुठमें रखा रहता था 
ओर पूज्ञाके समय निकाला जाता था| उसपर छाप लेकर लोग 
अपने शुभाशुभकी परीक्षा करते थे। रेशमी कपड़ेफे टुकड़ेपर 
चंदन लगाया जाता था और फिर उसे उच्णीष धातुपर दषाते 
थे। इस प्रकार करनेसे उसपर जेसा छाप बन ज्ञाता था उसोको 
देखकर वहांके ब्राह्मण-पुजारी शुभाशुभ फल बतला देते थे | खुयेन- 
च्वांग और दो क्रमणेरोंने इस प्रकार छाप लिये थे। छुयेनच्चांग- 
के छाप लेनेपर बोधि त्रक्षका वित्र निकला था और श्रमणेरों- 
के छाप लेनेपर एकमें तो बुद्धकों मूति और दूसरेमें कमछकी 
आकृति बन गयी थी। ब्राह्मणने सुयेनच्वांगके छापको देखकर 
कहा था कि जैसा आपका छाप आया है ऐसा छाप बहुत फम 
लोगोंका आता है। इसका फल यह है कि आपको बोधिश्ान- 
लाभ होगा । 

यहांपर भगवान बुद्धवेवका चक्षुगोलक संगाती और दंड 
भो है। चक्षुगोलक आमके फलके बराबर इतना स्वच्छ और 
चमकीकछा था कि सम्पुटके बाहरतक उसकी ऋलक पड़ती थी 
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संगाती चम्रकीडे कपासके सूतका ओर अति सूक्ष्म था। दंड 
चंदनका था जिसकी मुठिय छोद्देकी थी। बह कुबड़ीके आकार- 
काथा। 

हिड्डमें पहुचकर सुयेनच्वांगको सुन पड़ा कि दीयंकर 
बुद्धके स्थानसे दक्षिण पश्चिम दिशामें नाग-राज़ा गोपालफकी ग़ुहा 
है। वहाँ तथागतकी छाया दिखायी पड़ती है। सुयेनच्वांगने बहा 
जाकर दर्शन करनेकी इच्छा की पर लोगोंने कहा कि मार्ग ज़न- 
शून्य और भयावद है। डाके प्राय: पड़ा करते हैं। दो तीन 
वर्षेसे वहां ज्ञो गया है कोई कुशछसे नहीं लौटा । कपिशाके राज- 
दूतने जो सुयेनच्वांगफके साथ आया था, सुयेनच्वांगको 
बहुत रोका कि आप वहां मत जायें, वहां जानेमें आपको नाना 
भांतिकी आर्पत्तियां उठानी पड़ेगो । पर सुयेनच्चांगने नहीं माना 
ओर कद्दा कि सहस्तों कतपके पुण्य प्रभावसे भी मनुष्यको 
भगवान्‌को छायाका दशेन बड़ी कठिनाईसे होता है फिर इतनो 
दूर आकर थोड़ेसे कष्टफे भयसे हम उसका दृशन न करे यह 
कितने ढुःखको बात हैं। आप चलिये, में भी आकर मा में 
आपसे मिल ज्ञाऊंगा । 

छुयेनच्चांग यह कहकर दीयंकर बुद्धफे खानकी ओर चला 
गया। वहां पहुंचकर एक संघाराममें ठहरा और साथीकी 
ल्लोजमें लगा। बड़ी ख्ोजपर एक बालक मिला | उसने कहा 
कि संधारामकी जहां सीर द्वोती है वह उसके पास दी है। आप 
मेरे साथ वहांतक चलिये। वहां पहुचनेपर साथी प्रिल 
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जायगा। छुयेनच्वांग डस लड़केफे साथ वहाँ गया और 
रातकों वहां रह गया। सबेरे बसे एक बूढ़ा ब्राह्मण मिला। 
डसने कद्दा, चलिये मैं आपको गोपालगुहाका दशेन करा लाऊँगा। 
बूढ़े ब्राह्मणके साथ खुयेनच्वांग गोपाल्युहाको बला । कुछ दूर 
जानेपर पांच डाकू हाथमें तलवार लेकर उसके आगे आये और 
मार्ग रोक लिया। सुयेनच्वांगने अपने भगवे वल्रकों दिश्ल- 
लाया। डाकुभोंने पूछा कि आप कहां जाय॑ंगे। उसने कहा, 
गोपाछगुद्दामें छाया के दर्शनके लिये ज्ञा रहा हूं । डाकुओने कहा 
कि क्या आप नहीं जानते कि मांग में वटमार लगते हैं! खुयेन- 
च्वांगने कहा कि लगते होंगे। वह तो मनुष्य हैं यदि मार्ग में 
सिंह-व्याप्र भी होते तो भी में दशेन करने जाता। मनुष्योंसे 
मुझे क्या डर ? वे तो अपने दी माई-बन्धु हें । यद खुन डाकुओंने 
राह छोड़ दी और वह गोपालगुद्दा चछा गया । 

यह ग़ुहा दो पर्वेतके भीतर है। पर्चत वहां दीचालकी 
भांति सीधे छड़े हैं। पश्चिमके पर्वतमें ऊपरले पानीकी तीक्षण 
घारा गिरती है और पानी भूमिपर गिरकर पुरुषों उछलता है। 
पू्थके पवेतमें पश्चिमाभिम्रुख गुदा है। ग़ुहाका द्वार अत्यंत 
संकुचित है मोर बड़ा ही अन्धेरा है। डसमें बहुत बचा बचा- 
कर जाना पड़ता है। कारण यह कि गुदाके आगे जलप्रपात 
था जिसका पानी अनेक मार्गो'से इधर-उधर बद्कर जाता 
था। माग बड़ा ही विषम था। बड़ी कठिनाईसे वह गोपाल- 
गुद्दयातक पहुंचा । वहां पहुंचकर वह गुद्दामें घुसा और पूर्वकी 
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दीवालतक जाकर बहांसे प्यास पग नापकर पीछे हटा और 
यहांसे पूर्वापिमुख छड़ा होकर देखने लगा । पहले तो उसे 
कुछ भी न दिल्लाई पड़ा तो वह अपने मनमें बड़ा ही दुलो 
हुआ भोर बड़े हो सत्रोंका पाठ करने लगा ओर गाथा पढ़ पढ़- 
कर भूमिमें प्रणिपात करने लगा । एक सो बार प्रणिपात करने- 
पर उसे एक गोलाकार प्रकाश-विम्ब दिखायी पड़ा और क्षण- 
माजमें विलुत हो गया। फिर वह दिल्लायी पड़ा और लोप हो 
गया। छझुयेनच्वांगने अपने मनमें संकल्प किया कि बिना 
लोकनाथका दर्शन किये में इस स्थानसे नहीं टलूंगा । उसने वहां 
दो सौ प्रणिषात किये फिर तो खारी गुहामें उजाला हो गया 
और तथागतकी शुभ छाया दोवालपर दिखायो पड़ो। वहांका 
अन्धकार ऐसा फट गया जेसे बादलकी तह फटे और सगवात- 
को छाया सोनेके पर्वेतकी भांति दिखायी पड़ने छयो । मुजकी 
जाभा स्पष्ट दिखायी पड़ती थी । जान पड़ता था कि कषाय वल्य 
भ्रारण किये भगवान साक्षात्‌ कप्रछपर आसीन हैं। छायाके दायें- 
बायें बोधिसत्व और भिक्षसंघ दिखाई पड़ते थे। सुयेनच्वांगने 
दशेन करके बादर छड़े हुए अपने और छ: लाधियोंकों बुलाया 
और कहा कि घृूप और आग ले आओो। पर ज्योंद्ीबे आग 
लेकर आये छाया छुप्त हो गयी । खुयेनच्चांगने आगकों बुझवा 
दिया। फिर बड़ी प्रार्थना करनेपर वह छाया फिर दिखायो 
पड़ी। छः मनुष्योम्रें जिनको उसने बाहरसे बुलाया था पांच 
मनुष्षोंकी तो छाया दिखायी पड़ी थी पर एककों नहीं देश 
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पड़ी। छाया थोड़ी देरतक दिखायी पड़ती रही मीर,छुयेन- 
अवांगने स्तुति-प्रार्थना को, कूल यढ़ाये और घुप दिया, फिर 
, छाया लुप्त हो गयी । , 

वहांसे चलकर सुयेनच्वांग अपने साथियोंसे आकर मार में 
मिल गया और पर्वत पारकर दक्षिण-पू्वे दिशामें चछकर कई 
दिनोंमें गांधार देशमें पहुंचा । 


कॉनिष्कका महास्तृप 

गान्धारकी राजधानी उस समय पुरुषपुर थी जिसे आजकल 
पेशावर कहते हैं | नगरके उत्तर-पू्ष द्शामें एक पुराना स्तृप था 
जिसमें भगवान बुद्धदेवका पात्र था। पर चह पात्र उस समय 
उसमें नदीं था भौर किसी अन्य देशमें चला गया था। 
नगरके दृक्षिण-पूथेमें आाठ नो लीपर एक बड़ा पुराना पीपछका 
वृक्ष १०० फूटसे अधिक ऊंचा था। उसी वृक्षके पाल कनिष्क- 
का महास्तूप था। यह स्तूप ४०० फुट ऊंचा और इतना 
खुन्द्र बना था कि इससे बढ़कर भारतवर्षमें दूसरा स्तूप था ही 
नहीं । इसके पास भगवान बुद्धदेवकी अनेक मूर्तियां थों। 

इसके उत्तर-पू्वर्में १०० छीपर एक नदी पार करनेपर 
पुष्ककावती नगरी पड़ती थी। यहां अनेक स्तूप और संघाराम 
थे और यहां बोचिसत्वने अनेक जन्म प्रदणकर अपने शरीहष- 
तकका दान कर दिया था । | 

पुष्कलावतीमें नाना तीर्थ-खानोंके द्शोन भौर पूजा करता 


ध्छ छुपेनचवांग 


हुमा सुयेनच्शांग उट्ंड गया और उटलंडले पर्वत और 
घाटियोंकों पार करता ड्यान जनपद पहुंचा । 
१०० फटकी काठकी प्रतिमा 
इस जनपदके बीचमें सुवास्तु नदी बही थी। नदीके दोनों 
किनारे सैकड़ों संघाराम थे पर सबके सब लंडदर ओर निर्जन 
थे। मड़ुूली नामक राजा नगरमें रहता था। मड़ूली नगरके पू्े 
चार पांच लीपर वह स्थान था जहां बोधिसत्वने क्षाति ऋषिका 
जन्म ग्रहण किया था। उससे उत्तर-पू्व दिशामे २५० छीपर 
अपलाल नामका ह॒द्‌ था जिससे खुवास्तु नदी निकलती थी। 
आअपलालके हदके दक्षिण -पश्चिम ३० लीपर पक शिलापर भग- 
बानके पदका चिह था ओर नदीके उतारपर ३० ली चलनेपर 
एक शिला पड़ती थी जिसपर तथागतने अपने कषाय बस्तर 
घोकर फेलाये थे। उसपर कषायके तानेबानेके सुतके विह 
दिखायी पड़ते थे । नगरके दक्षिण 8०० छीपर हिलो नामक पर्वत 
था। वहा बोधघिसत्वने यक्षसे आधी गाथा खुनकर डसे अपना 
शरीर प्रदान कर दिया था। पश्चिम दिशामें नदीपर रोहतकका 
स्तूप था। यहाँ बोधिसत्वने मैत्रबलराजका जन्म प्रहणकर 
पांच यक्षोंको अपने शरीरका मांस काट काटकर प्रदान किया 
था। उत्तर-पूे द्शामें ३० छीपर अद्ठुत स्तूप था। कहते हैं 
कि यहा तथागतने देवताओं ओर मनुष्योंको धर्ंका डपदेश 
किया था और उनके चले ज्ञानेपर यह आपसे आप भूमिको 
फोड़कर निकल आया था। 
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मडुली नगरसे उत्तर-पश्चिम दिशामें चलकर एऐक पर्वत 
लांधनेपर खुयेनच्वांगको डस पर्वतके मार्गमें अनेक घाटियों 
ओर छड्टोंको पार करना पड़ा । कितने सथलोंमें ती उसे लोहेकी 
जञजीरोंके ऊपर बने हुए पुलपरले डतरना पड़ा और बड़ी कठि- 
नाईसे वह दरीलूमें जो उद्यानकी प्राचीन राजधानी थी गया। 
बर्दोँ उसने मंत्रेय बोघिसत्वको मूर्तिका दर्शन किया | यह मूर्ति 
काठकी थी और १०० फुट ऊँची थी । कहते हैं कि इस मध्यां- 
तिक नामक अह्हुतने अपने योग-बछसे एक बढ़ईकों ्रुषित नामक 
रुवग में भेजकर मैंत्रेयके रूपके ही अनुरूप बनवाया था। 

दरीलसे सुयेनच्वांग उरंड छौट आया और वंहांसे चत्व- 
कर सिंघुनदकों पारकर तक्षशिलामें पहुंचा । तक्षशिलाके पास 
हो उत्तर दिशामें चह स्थान था जहां बोधिसत्वने चन्द्रप्रभाका 
शरीर घारणकर अपना सिर काटकर प्रदान कर दिया था 
ज्ञिसके कारण उस देशका नाम तक्षशिरा पड़ा था | फिर कहते 
कहते तक्षशिरासे तक्षशिल्ला हो गया। तरक्षशलासे वह सिंह- 
पुरमं आया। सिंदपुरसे उसे पता चला कि सक्षशिलाकी 
उत्तर दिशामें सिन्धु पार एक स्थान है जहां बोघिसत्थने अपना 
शरीर भूछी बाधिनके बच्चोंको ल्ििछा दिया था। वह वहांसे तक्ष- 
शिलाकी ओर छौटा ओर तक्षशिलाकी उत्तरी सीमातले होकर 
सिन्धुनद्‌ पार किया और दक्षिण-पूर्थ दिशामें २०० ली जाकर 
पव॑तके एक बड़े दर्रसे निकला और उस स्थानपर पहुंचा । वहां- 
की मिट्टी लाल रड्ककी और वृक्ष और वनस्पतिकी पत्तियांतक 
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छाछ थीं। उस ख्यथानले पर्वत पारकर उटष्ण जनपदमें गया । 
थहां दृक्षिण-पू्ण दिशामें बोहड़ पद्वाड़ी दरोंसे होता हुआ पएक 
लोदेकी अज्जोरके पुलकों उतरकर १००० ली से अधिक जानेपर 
कश्म रके जनपदमें पहु खा । 
कश्मीरमें विद्याप्ययन 

छुयेनच्वांगके कश्मीर जनपदमें पहुँचनेका समाचार जब 
बहांके राजाको मिला तो उसने अपनी माता और छोटे भाईको 
रथ लेकर उसकी अगवानीके लिये भेजा। ये डसे जअनपदके 
पश्चिम द्वारसे जो एक विशल पहाड़ी दररा था आकर ले गये और 
मार्गमें प्रधान संघारामों और विंदारोंके द्शन कराते राज- 
घानोमें ले गये। वहांके एक मिक्षुने उसके आनेके पहले दी 
पक रातको खप्न देखा था कि कोई देवता उससे यह कह रहा 
है कि महाबोन देशसे एफ सिक्षु आ रहा है । वह यहां घमे भ्रन्‍्धों - 
का अध्ययन करना और तीर्थोंके दर्शन करना चाहता है। 
भिक्षुने कहा कि दमने तो अबतक उसका नाम नहों खुना है । 
इसपर देवताने कहा कि उस श्रम्णके साथ अनेक देववा हैं। 
बह यहां आना हो चाहता है | अतिथि-सत्कारका महाफल है। 
तुम छोग पढ़े सो रहे दो। उठो और स्तुति-पूजामें छगो। 
मिक्षु अपनी निद्वासे डठा और शेष रात्रि सूत्रोंके पाठ और जपमें 


ब्यतीत की । प्रातःकाल होते उसने भनन्‍्य मिक्षओंत्रे अपने 
स्वप्नका समाचार सुनाया और सब छोग बड़ी उत्छुकतासे 


सुत्नोंका पाठ करते हुए उस्रके भागमनकी प्रतीक्षा करने लगे। 
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कश्मीरमे विद्याष्यय व ६७ 


>>. वी जज जज 


कई दिन बीतनेपर खुयेनच्याग राजधानीके निकट नंगरके 
बाहरकी घमंशाछाके सप्तीप पदुचा । राजा यह समाचार 
पाकर कि वह नारके निकट आ गया अपने अपात्यों और नगर- 
के स'रे मिक्षुओकों साथ लेकर उसको अग॒वानीको निकला | 


पक सहस्तर ज़नताके साथ ध्वज्ना पताका ले घप जलाते और 
मय में फूल बरखाले बडी घपधामसे घमं शालापर पहुत्रा । वहां 
उसे प्रणामकर पृष्पादिस पूजा को, हाथोगर चढाकर नग्रमें ले 
आया ओर जयनद्र नामरू विहारमें उसे उतारा । 

दूलरें दिन राज ने खुयेनच्चागको अपने राजप्रासादमें भिक्षा 
ग्रहण करनेके लिये आमंत्रित झिया और विविधि भक््य-भांज्यसे 
उसका सत्कार किया। उस अवसरपर राज़ाने दस और नगरके 
विद्ठान भिक्षश्रोंको आमन्त्रित किया था | सबको भोजन कराकर 
बाज़ाने भिक्ष मोंसे प्राथेना को कि आप छोग पररूपर कुछ बाग॒- 
बिलास कोजिये । खुयेनच्वांगने कहा कि में यहा अध्ययन करने 
आय! हूं और मेरा उद्देश्य धर्मे-प्ंथोका ललोजना और उनको 
पढ़ना है। राजाने डलको बात खुनकर २० लेखकोको पुस्तक 
लिखनेके का मपर नियुक्त किया और पाच परिचारकोंकों सुयेन- 
च्वागके खाथ करके आज्ञ दी कि जिस पदार्थंकी वह जाशा दे 
उसे ला ऋर दें ओर सबका व्यय राजकोशसे दिया ज्ञाबे 

जयेन्द्र विहारका मद्दा स्थ]वर बडा ही घिद्दान और शोछ-: 
सम्पन्न था। उसको अवस्था ७० चषको थी। वह छुपे नच्वांगको 
देखकर बहुत प्रसक्ष हुआ ओर अपने पास रखकर उसे सत्तात्र 
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पा अध्ययन कराने लगा । सुयेनच्वांग उससे प्रातःकाल कोशका 
सायंकारू न्यायका पाठ पढता। रातकों वह हेतु-विद्याका 
अध्ययन करता । पाठके सम्रय नगरके बड़े बडे विद्वान मिक्षु. 
' अध्ययन करने आते थे। उस समय कश्मीर विद्याका प्रधान पीठ 
' माना ज्ञाता था और बहुत दूर दुरसे लोग बहा विद्याध्ययन 
करने आते थे। यहा स्यनच्चागने दो दषतक रहकर अनेक 
शात्प्रोंका अध्ययन किया | सब भिक्षु ढसको बुद्धि और घारणा- 
शक्ति देखकर चकित थ और परस्पर कहा करते थे कि चीतका 
यह श्रमण अदुत है। भिक्षु संघ उसके जाइका दूसरा नही । 
कश्मीरके राज़ाने एक बार एक महापरिषद्‌ को थी । डसमे 
उस समयके बड़ें बड़े विद्वान भिक्षु विशुद्धसंह, जिनबन्धु, 
सग्तमित्र, वसुम्रित्र, सर्य्यदेव, जिनआ्ञात आदि उपस्थित थे। 
सब लागोने मिलकर डस परिषदमें सुयेनच्वांगकी परीक्षा ली 
ओर विभिन्न शालत्रोंपर सूक्ष्म प्रश्ष किये। सय्येनच्चांगने उन 
सबके प्रश्षोका बहुत स्पष्ठ शब्दोमे उच्तर दिया और सब लोग 
उसकी धारणा और वक्त त्व दशक्तिका देखकर चकित रह गये । 
कश्मोर बहुत प्राचीन कालस विद्याकै लिये प्रस्यात था। यहा - 
पर कनिष्कने अपने समयमे चतुर्थ धम-संगिवी आम्मन्त्रत की थी । 
इस धममसंगिनीमें १०० अत उपस्थित थे ज़िनमें पारिपार्श्यक 
सुयेनच्चांग हो था। इस घर्मंसगिनोमें त्रिपिटकका पुन: पारायण 
किया गया था और उपदेश और विभाषाशाओओं को जो सअ पिटक 
भर भभ्रिधमे और वित्यपिटककी' टीका छड़प थे रचना हुई थी |. 


डाकुओंसे मुठभेड़ ६६ 


इस देशमें बडे बड़े विद्वान अहंत होते आये थे जिन्दोंने बौद्ध- , 
धर्मके अनेक शास्त्रों भोर श्रन्थोंकी रचना की थी । मद्ायानका 
कश्मीर राज्य-केन्द्र था । 


डाकुओंसे मुठभेड़ 

सुयेनच्वांग कश्मोरमें दो वर्ष बिताकर और बहांके तीर्थ- 
स्थानों और सघारामोंकों देखकर कश्मोरसे पुछ गया, पुछसे 
राजपुर आया और राजपुरसे दक्षिण-पूर दिशामें पर्चत और 
नदीकों लांघता हुआ टक्कजनपदकों गया। टक्क जाबे हुए वह 
राजपुरसे दो दिव चलकर चंद्रभागा नदोको पार करके वहांले 
ज्ञयपुरनामक नगरमें आया । वहां ब्राह्म गोके एक मंदिरमें ठहरा 
और दूखरे दिन शाकल नगरफमें पहुंचा। यह बड़ा प्राचीन नगर 
था, यहां बद्ध भगवानका पद्‌-चिह्द था। शाकलसे दूश्शन और 
पूज्ञाकर वद्द आगे बढ़ा ओर पलासके एक जकुलमें पहुंचा। 
जड़लमें उसे ५० डाकू मिले। डाकुओने डसके और उसके 
साथियोंके खारे कपड़े-लत्ते छोन लिये और तलवार निकाछ 
मारनेके लिये पीछे दौड़े। वह अपने साथियोंसदित एक से 
तालसे दाकर भागा ओर बड़ी कठिनाईसे तालसे निकलकर 
किनारेपर पहुंचा । तालमें डाकुओोने भागते हुए उसके अनेक 
साथियोंकों पकड़ लिया और सुयेनच्चांग अपने दो श्रमणेरों- 
खदित झाड़की आाड़में भागकर जा छिपा। वहांसे वड़ एक 
गालेसे होता हुआ भागा औओश थोड़ी दूर जानेपर उसे एक ब्राह्मण 


१७० खुयेनच्वांग 


छेतमें हल जातता मिला। ब्राह्मणने उन सबको घर्वडाया हुआ 
देख और यह सन कि ढाकुओंने उनको लूट लिया है अपना इल 
छोड़कर गाँवमें आया और असूसी आदमियोंकों साथ ले जहा 
डाकुओने लूटा था गया । डाकू उन लोगों की देखकर भाग गये 
और जड्डलमे जा घुषे। सर्यनच्वांग डन सबको साथ लिये 
ताह्ममें गया मोर वहा देखा ता डाकु उसके साथियोंके हाथ पेर 
बांघकर वहा छाड गये थे। उसने उन सबके हाथ पेर छुड़ायें 
झौर साथ लिय गावमें आया। वहां सब लोगोंने किसी न 
किसी भांति रात बितायो । सब लोग तो रो रहे थे पर सुयेन- 
च्बाग बेठा हसता था । उसे स्ताथियोंने उसे हंसने देख कहा 
कि हमलोगोके तो सारे माल-असबाब छुट गय और प्राण जाते 
जाते बचे आपका हंसना रूब्यता हे । सयेनच्वागन कहा भाई, 
प्राण है तो सब बुछ है । प्रण तो बच गये फिर चिन्ता काहे- 
की ? जीते रहागे तो माल-अलबाब फिर होता रहेगा । सब 
लोग यह सुन चुप रह गये । 

प्रातः:छाल घट डल गावसे चलकर टक्ककों पूर्थवोष सीमापर 
एक बड़े नगरमे पहुचा । इस नगरके पश्चिम मार्गके उत्तर किनारे- 
पर आमका एक बग्ग था। उस बागमे ७०० व्षेका एक तपस्वी 
ब्राह्मण रहता था । देखनेमें उसकी आयु ३० चबेसे अधिक नहीं 
जान पड़ती थी। वह साख्य और योगका परम विद्वान था 
ओर वेद तथा अन्य शाम्प्रोका पारंगत था। उसके दो और 
शिष्य सो सो वषरी आयुके थे। जब जुयेनच्चांग डख बागमें 


डाकुओंसे मुठमेड श्ण्ग्‌ 


बल>ल न चज जे 3 3 3०ल 





पहुचा तो वह तपसवी उससे मिलकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने 
डाकुओंके लूटनेकी बात सुनकर तुरन्त अपने एक्क शिष्यकी नगर 
मेजा और कहा कि जाओ और नगरके बौद्धोंलि खब समाचार 
कहे! ओर इनके लिये कुछ मोजन लिया छाओ। 

शिष्य नप्रमे गया और कहा कि एक चोनका भ्रमण हमारे 
आश्रमपर आया है। डाकुओंने म.गंमें उसके ओर डसके 
साथियोंके सारे कपडे-लत्ते छीन लिये। आप लोग जिससे 
जो हा सके उनकी सहायता करें। पुण्यका काम है। उसकी 
बात खुनकर बहुतलसे वरत्र और भोजन लेकर ३०० नगरयासी 
बागमें आये । सब सामान लाकर खुये नच्वागके आगे रख दिये 
और बडी नम्नतासे डसे प्रणाम किया । सुयेनच्वागनें कुछ मन्त्र 
पढ़कर उनको धर्मका उपदेश करना आरंस किया। उसके 





डपरेशको सुन सब बड़े प्रसन्न हुए ओर उससे बात-चोतकऋर 
नगरको लोट गये । 

सुयेनच्वागने अपने साथियोंको वस्त बाट दिय और बाटरे« 
से पांच थान जो बच गये उन्हें उसने उस यवरूवो ब्र ह्मणफा 
प्रदान कर दिया। वहां बह एक मालतक रह गया और शत- 
शासत्र और शतशाख्तरवेपुल्य नामक अन्धोंका अध्ययन किया। 
वहां पूर्व दिशामेसे चठकर वह चीनपति देशमे आया और एक 
विद्ारमें उतरा | उस विद्ारमें विनोत प्रभ्म नामक एक महांविद्वान 
भ्रमण रहता था। उसके पास चोदद् मास रहकर उसने अभिघमं 
प्रकरण ओर न्‍्यायावतार आदि अंधोंका अध्ययन किया | 
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खीनपतिसे तमसावनके संघारामसे होता हुआ वह पूर्वे-वत्तर 
दिशामें उ_लकर जालंवर आया। वहाँ नगरधनके विहारमें 
उसरा। उस विहारमें उस समय वन्द्रवर्मा नामक एक बड़े विद्वान 
अ्रमणसे मेंट हुई। उसके पास वह चार मासतक रद्द गया 
और प्रकरण आदि विमाषा-शास््रदा अध्ययन किया । 

जञालंधरसे वह कुलूत गया और वहासे एक पर्वेतकों पार- 
कर सतलज्ञ नंदी उतर, प!यांत्र जनपदसे द्वोता हुआ मथुरामें 
पहुँचा । 


स्तूप-पृजा 
मथुरा उस समय बौद्धोंका एक प्रधान स्थान था। वहा 
अनेक संघाराम और स्तूप थे। सबमे प्रधान संघाराम पावेत 
संघाराम था। इसे आय्य उपगुप्तने बनवाया था। इसके 
पास दी उत्तर दिशामे २० फुट चौंडी ३० फुट छम्बी पत्थरकी 
एक ग़ुरा थी | इसमें चार चार इश् बासके फट के टुकड़ोंका ढेर 
लगा हुआ था। सुयेनच्वांगका यह बनलाया गया कि यह 
ढेर आर्य उपगुप्ते लगाया था। जब उसके उपदेशसे कोई 
दग्पति ( स्रो ओर पुरुष एक साथ ) अहंत पदको प्राप्त होते थे 
तो चह्द एक टुकड़ा इसमें रख देता था | इस प्रकार उसने इतना 
बड़ा ढेर लगाया। इसमे डसने उनके लिये कोई टुकडे नहों 
डाले थे जो अकेले अद्ृतपदको प्राप्त हुआ था। यह डपगुप्त 
अशोकका गुरु था । 


जयग॒ुप्त और मित्रसेनसे भेंट १०४ 


डस समय इस देशमें अनेक अहँतों ओर बोधिधस्थोंके 
स्तूपोंके पूजनेकी प्रथा थो। सत्रपिटफाम्यासी पूणे प्रैत्नेयके 
'स्तूपको, विनय पिटकवाले उपालीफे स्तूपको, और अभिधमे- 
वाले सारि पुत्रके स्तृपको पूजते थे । ध्यानके अभ्पासी मौंद्र 
लाय॑नेके स्तृपकी, श्रमणेर राहुलके स्तृपकी और ही 
आनन्दके स्तूपकी पूजा करती थीं। महायानानुयायी यथा- 
म्िमत बोधिसत्तोंके स्तूृपको पूजा करते थे। खालमें उत्लवके' 
दिन यह पूज्ञा होती थो और लोग दूर दूरसे आते थे और 
भीड लग जाती थी । 

मथुरासे स्॒येनच्चाग स्थानेश्वर गया । वहा उसने कुरुक्षेत्र - 
को देखा और अनेक बोद्धतार्था के दर्शन करता स्त्र्‌ पके जनपदमें 





आया। 


जयगुप्त ओर मित्रसेनसे भेंट 

स्तप्रका जनपद स्थानेश्वरके पूर्वमें था। इसके पूव॑में गगा 
न्दो थी और उत्तरमें यम्ुनोत्तरीका पर्वत था। सत्र प्रकी राज्- 
घानी यमुनाके किनारे दक्षिण तटपर बसी थी | इस देशके 
पूवमें गंगाद्यार पड़ता था जहा गंगा पर्वतोमें फिरतो हुई. 
समतल भूमिमें आतो है। वहां अनेक घर्मशालायें थों और स्तान 
करनेचालोंकी बड़ी भीड़ लगतो थी । वहां उस समय जयगुप्त 
नामक महा विद्वान भ्रमण रहता था। सुयेनच्चांग उसके पास 
जाड़ेसे लेकर आधी वसनन्‍्ततक रह गया और सौत्रांतिक निकाय- 
को विभाषा का अध्ययन करता रहा। 
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गंगाद्वारसे नदी पौरकर मतिपुरमे गया। मतिपुरमे उस' 
समय एक शूद्रका राज्य था। वहा उससे मित्रसेन नामक एक 
बड़े विद्वान श्रमणसे भेंट हुई। यदद मित्रसेन गुणप्रभका 
शिष्य था। गुणप्रमक्े विषयमें यहा उसने सुना कि वह महा 

विद्वान और प्रज्ञावान था| उसने ठक्तत विसग आदि संकडों 
ग्रंथ रचे थे और बड़ा मानी था। जब डसले देवसेन अहंतसे 
भेद हुई तो उसने देवसेनस कहा कि आप तुषित-धाममें ज्ञाया 
करते हैं कृपाकर मुर्क भी आप तुषित्में ले चलिये। में भग- 
चन्‌ मैत्रयका दर्श करना और उनसे अपनी कुछ शद्भाओका 
समाधान कराना चाहता हूं । देवसेन उसके कहने से उसे तुघित- 
घाममें ले यया। वहां उसने भगवान मेप्रेयके दर्शन तो किये 
पर उनको यह समककर प्रणिपात नही किया कि मे श्रमण हू' 
और यह अभी देवयोनिमें हैं और खग के लख भोग रहे हैं। 
म5यने यह देखकर कि अभी उसके मनसे अहंभाव नष्ट नहीं हुआ 
है उससे बाततक नही को । वह देवसेनके साथ तुपितले वापस 
आया | इस प्रकार वह तीन बार देवसनके साथ तुबित्यामका 
गया पर न तो उसने प्रणिपात किये न मेत्रेथ डससे बोले । 
वह अपनी शद्भाओंका अपने मनमे लिये लौद आया। जब 
उसने चोथो बार देवसेनसे चलनेके लिये कहा तो देवसेनन 
कहा, कि आप यह तो बतलाइये कि आप भगवान मेत्रयकों 
परणिवात क्यों नही करते । गुणप्रमने कहा कि मेत्र य योधिसत्व 
सब कुछ हो पर वह खखारो दी हैं। माना कि बह खग मे है, 
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डनका जन्म दैवधोनिमें हुआ है और भावोकालमें वे दोलि- 
ज्ञानका प्र प्त होंगे : पर कया वे खर्गसुत् नहीं भोगते ! क्‍या 
उन्होंने ससारकों परित्याग कर दिया है? मेने तो गृहत्याग 
किया और परिव्ज्या ग्रहण की है। में संखारसे परे हूं। 
मेरे ज्ीमे तो आता था कि में उन्हें प्रणपात करू' पर जब 
यह सोचा कि में पश्व्राट्‌ हैं, और वे खगके सम्राट तो दिखक 
गया। कुछ भी ह परिवाट-पद सल्नाट-पदले कहीं ऊ'चा है । 
पर्व्रिट्का सप्ताटके आगे घिर ककाना किसी प्रकार डखित 
नही है। देवसन यह सुन उससे नाराज़ हो गया और फिर 
उसे तुषित धाममे न ले गया। ग़ुणप्रभ देवसेनसे ब्िगड़कर 
चला आया और मतिपुर नगरफे दक्षिण थोड़ो हो दुरपर एक 
सधाराममें आकर रहने लगा। वहां रहकर उसने समाधि-लाम 
किया पर अहकार रह जानेके कारण उसे निर्वोच्च सम्राधिक्री 
प्राप्ति न हुई और न डसे सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ | 

खुयेनच्चाग गुणप्रभके शिष्प मित्रसेनक्रे पाल आधी वसन्‍्तसे 
लेकर पूरे ग्रीष्मकालतक रह गया और डससे अभिषर्म ज्ञान 
प्रध्यानादि अनेक शरस्रोका अध्ययन किया। 

मतिपुरसे खुयेनच्दांग ब्रह्पुर, अदध्िच्छत्न और वीरसन 
नाप्रक जनपदोंमें होता हुआ और अनेक तोथों'का दशेत करता 
संकाएय नगरमे पहुचा | 

संकाश्य नगर खर्गांववरण 
रूकाश्यकोी डस समय “कपिथ! कद्दते थे । यद्दांपर बुद्ध 
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अगघान जब त्रयख्थिश घामकों अपनों माताकों अभिघमेका 
लपदेश करने गये थे तो खग से उतरे थे। वह स्थान जहापर 
चह उतरे थे संकाश्य नगरसे पूथ दिशामें २० लीपर था। वहा - 
पर पक बड़ा संघाराम था और संघारामरे मध्यमें ईटे! और 
पत्थरकी बनी हुई तीन खसीढ़ियां थी। यह सीढ़िया ऊ चाईमें 
स्तर २ फूट थी और उत्तर-दक्षिण पंक्तिमें पूचांमिमुख बनो 
थीं) डनपर विविध भांतिके रंग विश्गके पत्थर जड़े थे 
और ऊरर म्र्तया थी। बीचकी सीढीके ऊपर एक सुन्दर 
मंदिर बना था जिसमें भगवान बुद्धदेवकी पत्थरकी प्रतिमा 
उतरती हुई मुद्रामें स्थापित थी । दाई ओरकी सीढ़ीके ऊपर 
महाब्रह्माकी मूर्ति थी जिसके हाथप्रें चँॉँचर था और बाई 
ओरकी सीडोपर देवराज़् शक्रकी प्रतिमा हाथपे छत्र लिये 
स्थापित थी। मूर्तिया बडी ही भावपूण और सुन्दर थी। 
सामने अशोकका ७० फुट ऊ'चा एक स्तंभ था। डसके पास 
ही प्॑माख पा छबा पत्थरका एक खबूतरा था | 

यहांपर लयेनव्यागकों यह बतलाया गया कि पूचमे जब 
भगवान यहा उतरे थे तो यह सीढिया देवताओन बनायी थी। 
बीवचाली सीढो सानेकी थी और बाई' ओरकी स्फटिक मणि- 
की और दाई' ओरकी चादीकी थी। जब भगवान चरपस्ति'श- 
धामसे चले थे तो वें बीचको सीढ़ीसे उतरे थे, उनके साथ 
देवताओंका स'ध था और महात्रह्मा अपने हाथमें स्वेत चामर 
लिये चादीकी सीढ़ीसे ओर देवराज़ शक्र रत्तजटित छत्र हथमें 


५. पर 
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डिये स्‍्फटिक मणिको सीढ़ीसे साथ २ आये थे। बहुत काल- 
तक वह सोढ़ियां इस स्थानपर उदों की त्यों थों एर सैकड़ों वर्ष 
बीतमेपर उनका छोप हो गया। फिर भक्त राजाओोंने उनके 
स्थानपर इन सीढ़ियोंको बनवा दिया और उनपर मतियोंको 
स्थापित कर दिया । 

संक,ए्य नगरसे चलकर सुयेनच्वांग कान्यकुब्जमें आया। 


अल 
हेषंबद्धन 

कान्यकुब्तमें उस समय हथेवर्द्धन राजा था। हथेदद्ध न 
बयस क्षत्रिय था। उसके पिताका नाम प्रमाकरवद्ध न था। 
प्रभाफरवर्द न स्थानेश्वरका राजा था। प्रभाकरवद्ध नके मर 
आनेपर हथ्षवद्धनंका ज्येष्ट भाई राज्यवद्धन राजसिंहासनपर 
बैठा था पर कण सवणके राजाने उसे घोकेसे अपने यहां आमं- 
त्रित किया और विश्वासघातक्र उसे मार डाला। उसके 
मारे जानेपर लोगोंके बहुत कहने-खुननेपर दृषेबद्धन कानव- 
कुबज्जका राजा हुआ | वह अपनेको राजकुमार फकट्ठता था और 

डसकी डपाधि शिलादित्य थी । 
राज-सिंहासनपर वह कभी नहीं बेठता था | शासनका भार 
हाथमें लेते ही उसने प्रतिज्ञा की कि जबतक में अपने माईका 
बदला न छे लगा में अन्न भ्रहण न बरू या | उसने अपने भाईका 
बदला लेनेके लिये ५००० हाथी, २०० सवार और ५००७० योघा 
लेकर कर्ण -लवर्णके राजा शशांकएर चढ़ाई को और उसको दमन 
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कर खारे मारतवपमें दिग्विजय करता फिरा ओर खारे भारत- 
बर्षफ जञनपदोंको जोतकर छः: <ण्मे अपनी राजघानोकों लौटा। 
जिस समय सुयेनच्वाग कक्नौजमें पहुंचा उसे राज्य करते ३० वर्ष 
बीत यक्ते थे। उसके शाज्यभरमे सडकोंके किनारे किनारे नगर 
नगर गांव गांव धर्मशालाये बनो थों । वहाँ याशत्रियोंके ठहरनेका 
बहुत अच्छा प्रबंध था। जिनके पास भोजन वस्त्र नहों होता था 
डनकों भोजन वस्र मिलता था। गोगियोंकी चिकित्साके लिये 
ठोर २ पर ओषधालय थे। वहाँ वेय नियुक्त थे भौर रोगियोंकोी 
बिक्टिसा करते और उनको ओपधि देते थे । -सने अपने शाज्य 
भरमें हिंलाका रि५ध किया था और भारतके पाों प्रदेशोंसे मांस 
खानेके लिये पशु-पक्षियोंका मारना बंद कर दिया था। मारने 
बालेको प्राण-दुंड दिया जाता था और ऐसा अपराधों कमी 
क्षय नही था | उछने सारे मारतवपप्रे जहा जहा बौद्धोंकि तीर्थ- 
स्थान थे वहा वहां स्तूप, सघाराम और विहार बनवायें थे । 
वह प्रति पाचर्दे व वहा पथ महापरित्यागका उत्सव करता 
था। यह मेला प्रयागमें गड्ा यमुनाके संगमपर होता था और 
वह वहां ब्राह्मण, श्रमण, अंधे, लूले--सखपी लोगोंको पांच वर्षमे 
जो राजकोशमें घन आता था उसे लुटा देता था । प्रति बर्ष बद्दा 
भिक्षुत्रो और श्रप्रण ब्रह्मणोंको आमत्रित करके नगरपें परिषद्‌ 
करता था और अपने अधीनस्थ सभो राज़ाओंकों निमत्रण करता 
था। २१ द्वितक श्रमणोंका अन्न-पान, वस्य और ओषधि बाँटी 
जाती थो। फिर वह समामें सब श्रम्रणोंकों एकत्रित कर 
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उनसे शार्र!५थ कराता था ओर योग्यकरो डखिव प्रान ओर 
पुरस्क'र प्रदान करता था। 

तीन महीने वर्षाभर तो वह कन्नौतमें रहता था पर दोष “ 
नौ महीने अपने राज्यमें फिरा करता था। जहां बद जाता था 











छप्परका पड़ाव बनाया जाता था। वह नित्य एक सहस्र 
श्रमणों और ५०० ब्राह्मणोका भोज्ञन कराकर आप भोजन करता 


जकनचपककप 


शः। उसकी दिनचर्य्या इस प्रकार थी कि प्रात:कालफे समय 
तो बह अपने राज्यके कार्मोक्ो देखता था भऔौर दोपहरमे वह 
पूजा और मोजनादि करतः था ओर सायंकालका समय वह 
धरम चर्चामें दिताता था| 

जिल समय सुयेनच्चाग कान्पकुब्नमें पहुंचा, दषेबंद्धन 
कान्यकुब्जमे नही था। व अपने राज्यमे अभियान (दौरे) पर था। 
खुयेनच्वांग कान्पकुष्ज नगरमें जाकर भद्र नामक विद्वारमें उतरा। 
वहा वीयसेन नामक महा विद्वान भ्रमणसे उसकी मेंट हुई। उसके 
एस वह कान्यकुब्ज नगरमें तीन सास रह गया ओर उससे 
ब॒ुद्धदास प्रणीत विभाषाशःसत्र जिसि वर्भ विभाषा व्याकरण भी 
कहते थे अध्ययन किया। कान्यकुज्जसे चलकर उसने गड़ा पार 
की और दक्षिण-पूर्व दिशामें ६०० ली चछकर अयोध्यामें पहुंचा । 


डाकुओंसे फिर मुठभेड़ 
अयोध्यामें उस समय नगर के उत्तर-पश्चिम दिशामें नदीके 
किनारे एक बडा खंघाराम और सतूप था। यहांपर अभगव्रान 
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कद्धदेवने तीन प्रासतक देवताओं और मनुष्यों द्विताथ 
धर्मका उपदेश किया था। यहापर बड़े बड़ अहँत और 
बोधिसत्व पूवेकालमें थे | यहांपर नगरके दक्षिण पश्चिम दि शामें 
एक पुराने संघाराममें ज्ञानेपर उसे वहाव्रालोंसे मात्यूम हुआ 
कि यहांपर अखंग बोधिसत्व पू्वेकालमें रहता और उपदेश किया 
करता था। असंग एक दिन तुषित घामकों गया था ओर 
मेत्रेय बाधिसत्वसे योगशासत्र, अछकार, मह,यान और मध्यान्त 
विभंगशाख्र ले साया था। उसका ज्ञन्म भगवान बद्धके निर्वाण- 
के पोछे प्रथम सहसरत्राब्दके मध्यमे गाधारमें हुआ था, वह 
चखुबन्धुका भाई था। अखंगने विद्यामात्र, कोश, अभिधर्मा दि 
अनेक अन्थोंकी रचना को थी । 

अयोध्यामें दर्शनादि करके सुयेनच्यांग नावपर नदीसे होकर 
हयप्तुणको रवाना हुआ। नाव पूर्व दिशामे १०० ली गयी हागो 
कि एक ऐसे स्यानपर पहुंची जहां नदाऊे दोनो ओर अशोकका 
घना वनथा। वहां उसे लगभग दस नावें मिलों जो डाकुओंकी 
थों। डाकुओंकी नावे उसको नावके पास पहुची तो डाकू उसकी 
नावमें कृदकर चढ़ गये। उनको देखते ही यात्रियोंके होश 
उड़ गये कितने तो नदोमें कूद पडे । अस्तु, डाकू उसकी नावको 
पकड़कर सखेकर किनारे लाये ! वहां सत्रके कपड़े उतरवाकर 
काड़े लिये और रुपये-पेसे जो कुछ मि्ठे सब छोन लिये । 

यह सब डाकू दुर्गांदेवीके उपालक थे और प्रति वर्ष शरद्‌- 
ऋतुमें मधरात्रके दिवोंमें दुर्मारेवोफे प्रसक्नाथं नरवलि कियह 
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करते धे। झुयेनच्यांगके रूपकों देखा तो उसमें घलिदान- 
योग्य पुरुषके सब लक्षण मिले और वह मारे दृषके अपनेमें फूलेन 
समाते थे | परस्पर कहते थे कि भाई हमने ता समका था कि 
हम इस वर्ष भगावतीको पूजा यथाविधि न कर सकेंगे। कई 
दिनसे खोज़ते खाजते हार गये पर कोई बलिदान योग्य पुरुष 
पम्रिलता ही न था । पर घन्य भगवती तेरी मद्दिमा | केसा अच्छा 
वलिदान-योग्य मनुष्प दिया कि ऐसा कभी प्रिल द्वी नहीं 
सकता। देखो, तो कैसा सुन्दर और हंसमुख है ! अब हमारी 
पूजामे किसी बातकी कमी नहीं नहीं रह गयी | चलिये आनन्द्से 
भगवतीको पूजा को जिये ! 

खुयेनच्वांगने उनकी परस्परकी बाते सुनकर उनसे कहा 
कि भाई यदि मेरा यह शरोर आपके वरलिदानके काममें आबे तो 
आप बड़ी प्रसन्नतासे मुर्के घलिदान चढ़ा दे। इसकी मुझे कुछ 
बिन्‍्ता नहीं है। चिन्ता केवछ एक बातकी है कि में अपने 
देशले इतनी दूर बोधिद्र म और ग्रध्रकूट आदिके दृशेनों और 
धार्मिक पुस्तकोंकी खोज करनेके लिये आया था डसे मैंने अ्ी- 
तक कर नहों पाया है ओर आप मुर्के बलिदान चढ़ामेकों के 
जाते हैं यद्दी बुरी बात दे । 

सुयेनच्वां गकी बातें सुनकर उसके ओर साथो कद्दने लगे 
कि भाई इस श्रमणको छोड़ दो | बेचारा परदेशी हैं तुम्हें और 
कोई वलिदानके' लिये मिल आयगा। दो जार तो यहांतक 
तैपार हो गये और कहने लगे कि इसे छोड़ दो भोर बढि 
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तुमको चढ़ाना हो है तो हमको ले चलकर वा दिदान चढ़' दो। 
पर डाकुओंने एक की न खुनी और उसे नहीं छोडा । 

उसे उसके साथियोसद्ित डऊेकर ये जड़ूछमें अपने निया व 
स्थानकों गये । डाकुओंक सरदारने दो तोन डाकुओऑका आज्ञा 
दी कि जाकर भगवतीके बलिदानके लिये सब सामझी टोक 
करो | डाकू एक सुन्दर वाटिकामें गये ओग वहाँ एक बण्गमें 


चौका लगाकर फूलादि पूताकी साम्म्ो रखकर वलिदानके 
लिये खूंटा आदि सब गाड़कर ठीक किया। फिर खुग्रेनचवांगको 
ले जाकर धहा खटमे बांता और खण्ड निकालकर उसरो 
मारनेकी तेयारी करने लगे। पर सुर्येनच्वाग निहँद्र बेठा रहा 
मानों उसको अपने मारे ज्ञानेकी कुछ चिन्ता ही न थी | उसकी 
यह दशा देख सारे डाकुओका आश्रय होता था । उसके लछाट 
पर कही सिऊुइनतऋ न थी, व प्रसन्नवत्त शान्त बेठा था । 
जय पूजा हो गयो और चलिदानका खम्य आया तब उसने 
छाकुओंसे कहा, भाई, में आपसे एक्क माग मागता हैं, ऊृशा कर 
आप लोग थाोडी देर लिये भमीड न छगाइये और मुर्रे एकान्त 
बेठकर अपने चित्तको सावधान करने दीजिये । जब मुझे मरना 
ही है तो में आनन्द्पूचेक मरू। डाक उसकी बात मानकर 
वहांसे हट गये ओर बह वहां बेठकर प्रशान्त चिससे मेत्रेय 
बोघिसत्वक! ध्यान करने लगा । उसने प्रार्थना की कि सगवन, 
अब मुभ्े अपने तुषित-घाममें बुलाइये कि में आपसे योगशास््र, 
भूमिशास्त्र ग्रहण कर सकू' और आपके खुमधुर उपदेशोंको 
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श्रवण कर | फिर मुझे इस छोकमें जस्म दीजिये कि.ैं इन 
लोगोंको अपने उपदेशले सन्मागंपर लाऊ' और उनसे दुष्कमे 
छुड़ाकर धम्मं कार्यमें उनकां प्रवृत्त करता संखारमें धर्मका 
प्रचार करनेमें खमथ होऊ' । 

छुयेनच्वांग इस प्रकार प्रार्थना करता २ बोधिसत्वके ध्यानमें 
इस प्रकार मश्न हो गया कि उसे अपने शरीरकी सुथधि न रह 
रायी। थचह तो उधर ध्यानमें मप्त था ओर तुषित-धामम विचर 
रहा था; इधर उसके मोर सब साथो बेठे रोते-पोटने थे । इस्री 
बीचमें आकाशमें बादल दिखायो पड़ने लगा भौर बातकी बातमें 
सारे गगनमएडलमें छा गधा। घोर आंधी आयो ओर 
वृक्षोंक्रे दिलनेसे घोर शब्द्‌ होने लगा डालियां टूटकर गिरने 
लगीं और नददीमें लद्दरों पर लद्दरं थपेड़े ल्लाने लगों । मद्दा उपद्रव 
मचा, सारे डाकू भयसे कांप उठे और व्याकुल होकर उसके 
खसाथियोंसे पूछने छगे कि यह भ्रमण कोन है. और कहांसे आता 
है। लोगोंने कद्दा, साई, यह चीनसे यहां पिद्या और घर्मकी 
जिज्ञासा करता दुआ आया है और विद्वान और महात्मा पुरुष 
है।इलके मारनेसे आपको मद्दापाप होगा। बड़ी आपत्ति आयेगी। 
आफाशकी ओर देखिये, क्‍या हो रहा है। इसे आप बेवताओोका 
कोप समझे | ऐसी प्रवरड आंधी-पानो आया चाइता है कि 
आपको कौन कद्दे हमलोगोंके इस निज्ेन स्थानमें प्राण बचने 
कठिन होंगे। दोड़िये और उसके पांव पड़कर किसी प्रकार 
उसले क्षमा कराइये, नहीं तो गेइंके साथ धुन भी पीसे जायंगे । 

८ 
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डाकुमोंको यह सुनकर और भी व्याइुलता हुई। सब पर- 
स्पर कद्दने लगे कि भाई, अब कव्याण इसोमें है कि खलकर श्रम- 
णसे क्षमा मांगें नहीं तो न जाने क्या हो | निदान सब लोग दौड़े 
हुए सूर्येनच्वांगके पेरॉपर गिर पड़े । डकुओंके पेरपर गिरनेसे 
उसका ध्यान भंग हो गया | उसने आंखे खोल दीं और हंसलकर 
पूछा कि फपा भाई बलिदानका समय आ गया ? उठ, चल १ 
डाकुओंने कहा, महाराज, किसको शक्ति है कि आपको हाथ 
लगावे ? आप हमारे अपराधको क्षमा कीजिये | हमसे बड़ो भूल 
हुई जो आपको पकड़कर चलिदान चढ़ानेके लिये ले आये। 
सुयेनस्वांगने उनको क्षमा कर दिया और उनको उपदेश करते 
हुए कहा कि भाई, इस पापकर्मकों छोड़ दो। तुम नहीं जानते 
कि हिंसा करने, डाका मारने, चोरी करने, व्यर्थ प्राणियोंको 
देबताओंके प्रसन्न फरनेके विचारसे वलिदान चढ़ानेसे मनुष्य 
घोर नरकमें पडता है? वहाँ वह कल्पोंतक बातनायें भुगतता 
है?! भला इस क्षणिक ज्ञीवनके लिये जो बिजुलीकी कोंद वा 
प्रातःकालकी मोसको भाँति हे असंख्य कालतक घोर नरक- 
यातना भुगतना कहाँतक ठीक है ? 

सोरोंने कपने खिर नीचे कर लिये और कहा कि इसमें 
सन्देह नहीं कि हमने अबतक मतमाना कर्म किया भौर यह 
नहीं विचारा कि यह कतेंव्य है वा अकतेव्य और कितने हो 
कर्मों को जो सचपघुच् महा अधर्म थे धर्म समझकर किया । यह 
तो ,हमारे पुण्य उदय हुए कि आपके दर्शन हो गये नहीं भला 


प्रयाग शव 

कौन था जो दमको सनप्रार्ग का उपदेश देता और हमें पश्चासाय 
करनेकी सम्पति देता। दम आपके सामने प्रतिशा करतें हैं कि 
आजतक जो किया सो किया अब आगे भूछकर भो ऐसा कर्म 
न करेंगे और इस मार्ग का परित्याग कर देंगे । 

यह कह वह लोग उठे और अपने हथियारोंको उठाकर 
फेक आये और जिन जिनके कपड़े-लसे घन-मार लिये थे 
पक पक करके सबको लौटा दिये। डस छमयसे उन छोगोंने 
पंचशील्वत ग्रहण किया और उपास#-घर्म को सथी कार कश्के 
घामिक जोवन निर्वाद करने लगे । 

जब व्यंघी-पानी ज्ञाता रहा तो खुयेनय्वांग डाकुओभोंके 
स्थानसे अपने साथियों समेत विदाहुआ। चलते समय डाकू उसके 
पैरोंपर गिर पड़ें और खुयेतच्वांगके सब साथियोंकों यद् घटना 
देख बड़ा ही आश्वय्य और कुतृहल हुआ | वे पररुपर उसके सामने 
और पीठ पीछे यद्दी कहते रहे कि धन्य हैं आप और आपकी 
सहनशीलतवा । यद्द आपहीके पुण्यका प्रभाव है कि हमलोगोंके 
प्राण बचे और इन डाकुओंकों मनुष्य बनाया नहीं तो क्‍या न 
हो गया होता | 

प्रयाग 
खुयेनच्वांग बहदांसे मागे पूछता हुआ हथमुझ्ल आया और 


चह दर्शन और पूज्ञाकर दक्षिण-पूर्व दिशामें चकूकर गंगा नदी 
उतरकर प्रयागमें पहुँचा | नगरके दक्षिण-पश्चिम दिशामें उंपककी 
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पक धाटिफामें मशोकका एक स्तूप मिला । यहां भगवान बुद्धने 
__ तीर्थेकियोंकों शास्त्रार्थमें पराज्ञित किया था। इसके पास ही 
एक बड़ा संघाराम था जिसमें किसी समयमें देव बोघिसत्व 
आकर रहे थे और विधम्रिवोंकों शाल्मार्थमें पराजितकर खसत- 
शास्रवेपुस्यथ नामक प्रंथकी रखना की थी। 
नगरके मध्य एक देवमंदिर था| उसके संबन्धमें वहांके पंडे 
पुज्ञारो यह कहते थे कि इस मंदिरमें एक पैला चढ़ानेसे खग में 
हज़ार पैसे मिलते हैं। मंदिरके जगमोहनके सामने वटका एक 
बड़ा पेड़ था। वह बहुत दृरतक फेला हुआ था और उसकी 
छाया बड़ी घनी थी । क्टके दायें बायें हडियो को ढेर लगी हुई थी । 
चह्ांपर पहुंचते खंखार अखार ज्ञान पड़ता था और लोग अपने 
प्राण दे देने थे । वहां डसे पद्द बतलाया गया कि बहुत दिन नहीं 
हुए यहां एक ब्रह्मपुत्र आया था। वद्द बड़ा ही पंडित और बुद्धि- 
मान था। उसने मंदिरमें आकर दशेन किये और सबसे कहा कि 
आपलोगोंके अंतःकरण कलुषित और मलिन हैं। आपलोग घर्मकी 
बात समकानेसे नहों समझते । सीधी बाते आपको उलटी जान 
पड़ती हैं । यद कहकर उसने पूजा अर्चा की ओर घट-वृक्षके पास 
आकर उसपर चढ़ गया। वहां चढ़कर वह उनले कद्दने लगा कि 
भाई, पहले तो में तुमले कद्दता था कि तुम ही नहों समकते पर 
इस वृक्षपर मानेसे मुझे यह ज्ञान पड़ा कि नहीं आपका कहना 
बिलकुछ टोक है | अब तो में इसपरसे कूदकर अपने इस शरीर- 
को छोड़ दूंगा। वह देखो, देवतावण विमान लिये मु बुला 
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रहे हैं । जाकाशमें मनोहर दुन्दुसी बजा रहे हैं। उसके अस्प 
साथियोंने डससे बहुतेरा कहा कि इस वृक्षले नोयें उतर आबो, 
पर उसने किसीकी बात न सुनी । निदान जब सब लगोंने देखां 
कि वह कहनेसे नहीं मान रहा है तो सथ अपने अपने चढा उठा 
लाये और पेड़के नीचे बिछाकर ढेर छूगा दिया। फिर तो यद 
ब्राह्मण पेडपरसे कूद पड़ा। पर वह्मोंके गुल्शुले बिछावनपर 
गिरनेसे मरा नहीं | थोड़ी देरतक अचेत रहा और साधारणलों 
चोट आ गयी । जब उसे चेत हुआ तो कहने लगा कि मैं खवग' 
पहुँचा दोता यद्द मुझे यद्यपि वहां दिखायी देता था पर अब मुझे 
निश्चय हो गया कि वह सब इस पेड़के भूतकी माया थी। 
वास्ततमें कुछ थी नहों। 

अक्षय वटके पूर्व दिशामें गंगा-यमुगाके संगमपर बहुत दूर- 
तक जो अनुमानतः दस लीले ऊपर होगा रेत पड़ी हुई थी । यह 
रेत स्वच्छ बालूकी है और सर्वत्र समतल है। इसे यहांके लोग 
महादानक्षेत्र कदते हैं। प्रायीन कालसे बड़े बड़े राजे-मद्ाराजें, 
सेट-साहुकार यहांपर आकर दान करते चले आये हैं। उस 
समय मी राजा श्रोदर्ष शिलादित्य प्रति पांचवें वर्ष यहां भाता 
था ओर बड़ा दान-पुण्य करता था। उस सम्रय यहां बड़ा मेला 
लगता था और भाग्तवर्षके सब बड़े बड़े राजा और गण्यमान्य 
मेलेमें आते थे। भारतवर्षमरके साधु-महात्मा, श्रमण-ब्राह्मण 
आदि इकट्ठे हो ज्ञाते थे। राजा शिकादित्य पहले भगवान बुद्ध- 
देवकी पूजा और >्टूगार करता था फिर यथाक्रम पहले यहांके 
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और पंढितोंका, फिर यहांके ब्राह्मणों और पंडोंका, और अंतम्मे 
विधधाओं, झनाथों, लंगड़े छठे, निधन और भिखमंगोंको 
भोजन, धख, घन, रत्न प्रदान करता था। इस प्रकार बह तित्य 
दान-पुण्य करके अपने कोशके रुपये लखे कर देता था और जब 
कुछ नहीं रह जाता था तो अपने मुकुट-वर्खाभूषण और यात- 
बाहनादि सत्र कुछ लुटा देता था। जब उसके पास ०क कोड़ी 
भी नहों रह जायो थी तब वह बड़े आनंदसे कद्ठता था कि 
आज मैंने अपने सारे कोश और घनको अक्षय कोशमें रक्ष दिया, 
पहां यह घटनेका नहीं है। फिर अन्य देशोंके राजा छोग भी 
दान करते थे | थे छोग राज़ाकों अपने वलि देते थे और डसका 
कोश फिर पूर्ण हो ज्ञाता था । 

दानक्षेत्रके आगे पूजे दिशामें गंगा-यमुनाके खंगमपर सहस्तरों- 
को भीड़- लगी रद्ती है। कितने तो सतान करके चले जाते हैं, 
कितने यहाँ कल्पवास करते हैं और मरनेके लिये यहाँ आकर रहते 
हैं। एस देशके लोगोंका विश्वास है कि यहां आकर एक समय 
भोज्ञनकर स्नान करते हुए जो कल्पवास करता, प्राण त्यागता 
है वह मरनेपर स्वग प्राप्त होता है। यह रतान कर) से जन्म 
जन्मके पाप क्षय हो जाते हैं। दूर दूरसे लोग यहां स्नान करने 
आते हैं। यहाँ आकर लोग सखाव दिनतकऋ डपधास-बत करते 
हैं। कितने यहीं मरणपर्यत रहते है, कितने स्नानकर अपने घर 
चडे जाते हैं। ओरकी तो बात ही क्‍या फहना है वनके मगतक 
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गंगा यम्ुलाके संममपर स्नान करते आते हैं भोर अनशन मत 
करके अपने प्राण परित्याम करते हैं। 

उसने धर्दाँं आकर यद सुना कि बहुत दिन नहीं हुए पक धार 
राजा श्रोहष शिक्तादित्य भ्रयागके मेलेमें आया था। डस समय 
गंगाके किनारे एक बन्द्र दे था गया था। घद बन्द्र कुछ लाता- 
पीता नहीं था और पेड़के नोचे रहता था। . कुछ दिनों बीते 
उसने अनशन बत करके अपने प्राण परित्याग कर दिये । 

यहांपर तपश्चियोंको विचित्र दशा थो। वह लोग संगमपर 
एक खंता गाड़ुते थे, प्रातःराल उसपर चढ़कर एक द्वाथसे 
डसे पकड़कर लट झते थे मौर अपनी आँलको सूर्यपर जमाये 
दिनभर उसोपर लटके रहते थे। जब सांथकालको सूर्वास्त हो 
ज्ञाता था तब उसपरसे उतरते थे | इस प्रकार तप करनेवाले 
वहाँ पचीखसों साधु थे। उनमें कितने तो ऐसे थे ज्ञितको इस 
प्रकार तप करते बीसों वर्ष हो गये थें। उनका विश्वास था 
कि इस प्रकार तप करनेसे हम जन्म-मरणकरे वंधनसे मुक्त हो 
आयेंगे। 


बुद्धदेवकी पहली प्रतिमा 


अप्रधागसे वह दक्षिण-पश्चिम दिशामें चला और एक घार 
जंगलमें पहुचा जहाँ बाघ, चीते आदि हिंलक जंतु और जंगलों 
द्ाथी भरे पढ़े थे। चहांसे बड़ी कठिनाईसे निकलकर वह 
कौशास्ब्ो पहुंचा जिसे आजकल को लखन कहते हैं | कौशास्बी मद्ा- 


१२७ सवेगच्वांग 
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उदयनकी राजधानी थी। उदयन मगवान बुद्धरेवका समकालोन 
था और डसको उनसे बड़ा प्रेम था। जब भगवान अपनी 
माताकों उपदेश करनेके लिये त्रयल्लिश-घाम पथधारे थे तो 
मौद्लायनसे कहा कि आप एक बढ़ईको अयस्त्रि शघाम पहुंचाइये 
कि वहां घह जाकर भगवानक्े रूपको देख आबे और बेसी ही 
अनुरूप प्रतिमृति बना दे | बढ़ई श्रयत्लि'शधाम गया और वहांसे 
लौट आकर डसने चन्दनकी लकड़ीकी एक प्रतिपूत्ति बनायी 
धी। यह प्रतिमा वहांके साठ फुट ऊंचे एक विदारमें थी। 
दंतधावनसे वृक्ष 

खुयेनच्वांग कोशास्बी्में उस घूर्तिकी पूजा तथा अन्य प्रसिद्ध 
खानोंका दशेनकर वर्हाते उत्तर दिशामें ५०० ली चलकर 
विशाखे जनपदमें आया | यहांपर भगवान बुद्धदेवने ६ वर्ष रहकर 
धर्मोपदेश किया था। यहांपर ७० फुट लंबा एक वृक्ष था 
जिसके विषयमें यहां यह कथा प्रचलित थी कि मगवानने 
दंशधावनकर भुमिपर फेंक दिया था और यह भूमिमें जड़ 
पकड़कर :लूग गया और बातकी बातमें बढ़कर पूरा पेड़ 
हो गया था। विधर्मियोने डसे कई बार काट डाला पर फिर 
भी वह ज्योंका त्यों हो गया । 

विशालेले उत्तर-पूर्ध दिशामें ५०० लीसे ऊपर जाकर वह 
श्रावस्तीमें माया। यह प्रलेनजित राजाकों राजधानी थी। यहां 
भगवान बददेव आकर प्रायः रहा करते थे। श्रावस्ती नगरी 


दुंसघाचनसे वुझ् श्श्ह 


डस समय उज़ाड़ हो गयी थी। नंगरके मध्यमें महाराज प्रसेन 
जितके प्रासादकी केवल नोंवमात्र रह गयी थी। श्रावस्थीका 
प्रसिद्ध जेतवनविह्ार बिलकुल नष्ट-प्र॒ष्ट हो गया था | उसकी सब 
कक्षायें गिरकर छिन्न-भिन्न हो गयी थीं और केवछ एक कक्षा 
जिसमें बुद्ध मगवानकी चंदनकी मूर्ति थी बच रही थी। प्रसेन- 
जितने यह खुनकर कि कौशाम्वीके राजा डद्यनने अपने यहां 
चन्द्नकी सू्ति बनवायी है, यद सूति बनवायी थी। खंघारामकरे 
पूने द्वारपर अशोकराजके बनाये दो स्तम्प दायें-बायें ससर 
सत्तर फुट ऊचे थे । 

श्रावस्‍्तीमें भगवान बद्धदेवके अनेक लीलास्थलछोंका दशेन 
और पूजा करके छुयेनच्चांग कश्यप बुद्धके स्तृूप-दशेन करता 
कपिलवस्तु गया । कपिलवस्तु नगर भी उस समय निजेन 
ओर उज्ञाड़ पड़ा था । 

राजा शुद्धोदनके राजप्रालादकों नींवमात्र अवशिष्ट रह गयी 
थी। वहां राता शुद्धोदनकी मायादेवीकी तथा अन्य सू्तियां 
स्थल स्थरुपर मणडपों और विहारोंमें रखो थीं । 

कपिलवस्तुसे यात्री दर्शन और पूजा करता पूर्व दिशामें 
चला । आगे चलकर उसे एक घना जड़छ ,पड़ा। इस जड़ुलमें 
न कहीं राह थी न पेंडा, चारों ओर जड़ाली हाथियोंक्रे ऋू'ड 
फिरते थे । सिंह-व्यान्न दृहाड़ते थे। इसी जडुलमें डसे 
५०० ली चलनेपर राम-प्रामका स्तृूप मिला। यह स्वत॒प राम- 
प्रामको उजड़ी हुई राजघानीके पू्चर्में था। स्तृपके पास दी एक 


श्र्क सर्येगव्वांस 
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साक्ष था और स्तपके किनारे एक संघाराम था। संघारामका 
कर्मदानका महंत एक ब्रह्मतारी था। उस संघाराममें आनेपर 
उसने यहाँक्के मिक्ष ओंसे खुवा कि पूर्वकालमें कोई मिक्ष अपने 
कई साथियों सहित इस स्तूपके दश तके लिये आया था। यहां 
आकर उसने देखा कि दाथी वनले फूल तोड़कर लाते और इस 
स्तृपपर बढ़ाते थे, पानो छिड़कते और घास फूंसको उखाड़- 
कर साफ करते थे। उनको यद्द देखकर बड़ा आश्चय्ये हुआ 
ओर उनमेंसे एक यह द्वढ़ प्रतिज्ञाकर कि में आजन्म यहींपर 
घास करूगा और स्तूपक्नी पूजा ओर परिचर्य्या करता रहूंगा, 
यददीपर रह गया । बह यहां कुटी बनाकर रहने लगा और दिन- 
रात इस स्थानको सफाईमें गा रहता | छोगोने फिर यहांपर 
यह खंघाराम बनवा दिया और उसे इसका नायक वा महंत 
बनाया | तश्से यद्यांका महंत ब्रह्मचारी ही होता चला आता दे | 

यहां उसे इस स्तूउ और तालके सम्बन्धमें एक ओर कथा 
खुननेमें आयो कि उस तालमें एक नांगका वास है। वह नित्य 
रूप बदलकर तालावले निकलता है और स्तृपकी प्रदक्षिणाकर 
फिर चला जाता है। राज़ा अशोकने सब स्तूपोंकों तोड़कर भग- 
यानके घातुको निकलवाया और डससे यथामाग जस्बूद्वोपभरमें 
स्तूप बनवाकर प्रतिष्ठित किया पर वह इस स्तृूपकों नहीं तोड़ 
पाया था। जब वह इसे तोड़ने आया था तो नाग ब्राह्मणका 
चैेष घरकर उसके गजरथके सामने खड़ा हो गया था और 
डखकी राह रोक छो थी। राजाकों रथले ठतारकर अपने घर 


दंकणायतले कृ् रैर३ 


ले गया था भौर वहां उसने राजाको पूजा को क्षीर अपनी खारी 
सामश्रियों और पाथेदों (डपाकरणों) को दिश्वकाय्त था। राजा 
उन्हें देखकर चकित हो गया था और उसने कदा था कि मला 
मनुष्य-लोकमें पूजाकी ऐसी सामप्रियाँ भौर ऐसे पाषेद कहाँ 
प्रिल सकेंगे । इसपर नागने कहा था कि जब आप ढन्‍्दें नहीं 
पा सकते तो कृपाकर इस स्तूपके तोड़ुनेका विचार अपने मनसे 
निकाल दीजिये और राज़ा अशोक लौट गया था | 

यहांसे खुयेनच्ञांग जड़ुलकों पारकर कुशोनगर आया। 
कुशीनगर उस समय उज़ाड़ पड़ा था, उसके शराडदरपर दो चार 
घर टुटे फूटे थे। नगरके उत्तर-पश्चिम अखिताबती भामकी नदी 
पड़ती थी । उसके डस पार शालका जडुछ था। डसोमें जार 
बड़े बड़े शालके युक्षोंके पाल एक मन्दिरमें भगवान बद्धदेवको 
पक प्रतिमा निर्वाणमुदामें स्थापित थी। प्रतिमाका सिर उत्तर 
दिशाक्री ओर और पैर दक्षिण दिशाकी ओर थे । पासही 
अशोकके बनचाये विहार और स्तूप थे जो निजेन, उज्चाड और 
गिरे पड़े थे। उसके पास द्वी एक स्तम्म था जिसपर भगवानके 
परिनिर्वाणका अभिलेक्ष था पर उसमें तिथि भौर संयत्सरका 
उल्लंखनन था। यहां यह दुन्तकथा चली भाती है कि मगवान- 
का परिनिर्वाण अरुली वर्षकी अवस्थामें घेशाल शुक्ू पूर्णिमा-| 
को हुआ था। पर सर्वास्तिवाद निकायवाहढ्े भगवानका 
परिनिवांण कात्ति क शुक्डाष्ट मीको मानते दें । परिनिर्षाणकों हुए 
किसने दिन हुए इस सम्षन्धमें भो लोगेंके मतभेद थे। कोई 


श्श्ढं छुयेनज्वांस 


कहता था कि १२५०० वर्ष हुए, कितने १३००, कोई १५०० बे 
भी बतलाते हैं। किस्ो किसीका यह कथन था कि परिनिर्वाणको 
हुए ६०० से ऊपर और १००० के मीतरका समय है । 
यहाँ उसे यह भी छुननेमें आया कि कुशीनगरसे दक्षिण- 
पश्चिम दिशामें एक गाँव है | वहां थोड़े दिन हुए एक ब्राह्मण- 
को एक श्रमण मिला था। ब्राह्मण उसे अपने घर लाया और 
दुध-मात सिक्षामें दिया। श्रमणने उसे अपने भिक्षापात्रमें ले 
लिया और भोजन करने रहूगा | पर एक ही ग्रास मु हमें डाल- 
कर उगल दिया भौर लम्बी सांस छी। ब्राह्मण उसके पेरोंपर 
गिर पड़ा और हाथ ज्ञोड़कर बोला, महाराज क्या कारण है कि 
आपने भोजन मुंहमें डाल्कर उगल दिया ? क्‍या भोजन सुस्वादु 
नहीं है ? श्रमण लम्बी सांल लेकर बोला कि दुःख है कि 
संसारले घमे डठता जा रहा है। अच्छा, में भोजन कर लू' तब 
बताता हैं। श्रमण सोजन करके उठा और जानेको तैयार 
हुआ। ब्राह्मण फिर हृत्थ जोड़कर खड़ा होकर बोला कि महा- 
राज़ आपने कहा था कि भोजन कर ल' तो बताऊँगा और आप 
जा रहे हैं? श्रमणने कटद्दा में भूलछा नहीं हू' पर तुम उसे खुनकर 
क्या करोगे ? समय बदल गया, लोगोंमें विश्वास नही रहा है । 
अस्तु, में तुम्हें बताऊंगा। श्रमणने कहा कि मेरे प्रास उगल 
देनेका कारण यह है कि कई सो वर्षपर आज मुझे दूध-सात 
पिला है। तथागतके साथ जब में राजयदके पास वेण बनमें 
रहता था वहाँ उस समय मैं उनका पात्र माँजता, ज़रू भर 


दृंतधायनसे वृक्ष | श्र 





छाता और डनको आचमन स्नान कराया करता था | पर द्वाय 
जैला उस समयका जछ मीठा था बैसा मीठा यह तुम्हारा दूध 
नहीं। इसका कारण यही दे कि मलुष्योंले धर्म डठता चला 
जा रहा है। ब्राह्मण यह बातें सुन उसके चरणोंपर गिर पड़ा 
ओर बड़ी नश्नतासे हाथ जोड़कर फिर बोला कि महंत, क्या 
आपने भगवान बुद्धके अपनी आंजछ्ोंसे दर्शन किये हैं १ श्रमणने 
डसर दिया कि हाँ। फिर उड़े आंग्रह करनेपर कहा कि में 
तथागतका कुमार राहुल हं और धर्मकी रक्षाके लिये अबतक 
बना हूं और निर्वाण नहीं प्रात्त हुआ । यह कहकर भ्रमण वहांसे 
अन्तर्थान हो गया। उनके अन्तथांन हो ज्ञानेपर ब्राह्मणने 
डख स्थानपर राहुल को सूति स्थापित की ओर डसकोी पूजा 
करता था। 

कुशीनगरसे सखुयेनद्वांग काशी गया। काशी नगरके 
उत्तर पूर्व दिशामें वरुणा नदीके पश्चिम अशोकका एक र्तूप 
था और स्तृपके सामने ही एक स्तम्म था। और बरुणा नदोके 
दूसरे पार सारनाथका प्रसिद्ध स्थान था जहाँ भगवान बुद्धरेवने 
घर्मचक्र प्रवतेन किया था। व्दहाँ उस समय एक बड़ा संघाराम 
बना था जिसके मध्यमें एक सुन्दर विहारमें भगवान पुद्धदेवको 
मूर्ति धर्मंचक्रके उपदेशकी मुद्रामें स्थापित थी। विहारके 
इक्षिण-पूर्व दिशामें राजा अशोकका एक स्तूप था जिसे अब 
घम्रेज कहते हैं। उसके आगे ७० फुट ऊंचा पक स्तम्प था। 
संघारामको पश्चिम दिशामें एक ताछ था और इसके किनारे 


१२६ संयेनध्यांग 


पक और स्तूप था जिसे झष चौलंडी कहते हैं | वहांपर भगवाक्त 
> बुखदेवने पूर्जन्ममें छः दांतवाले द्ाथीका शरोर घारण शिया 
था। इस प्रकार और अनेक पुए्यस्थल सारनाथके आाल- 
पासमें थे। 
सुयेनच्चाग उनके द्शंध करके गड्राके किनारे किनारे चलकर 
स्कन्दपुरमें जिसे अब गाजीपुर कहते हैं होता हुआ गड्ढपार 
करके महाशालमें जिसे अब मसार कहते हैं और भारा जिलामें है 
गया। वहां उस समय ब्रह्मणोंकी बस्ती थी। उन लोगोंने 
खुयेनच्वांगको विदेशी और भ्रमणके वेशमें देखकर डससे पहिक्के 
तो उसकी विद्या-बुद्धिकी परोक्षा लेनेके लिये अनेक प्रश्न किये 
पर जब् उसने सबके उत्तर दिये तो लोगोंने उसका बड़ा आदर 
और मान किया । मसारमें उस सम्रय गड्ाके किनारे नारा- 
यणका एक विशारू मन्द्र था | उसमें बहुत खुंद्र नारायणकी 
म्र॒ति स्थापित थी। मखारके पूर्व ३० लोपर अशोक राजाका एक 
टूटा फटा स्तूप था। स्तृपके आगे एक स्तम्भ था, जिसपर 
सिहकी मूति थो। मसारसे होकर घट्ट मार्गमें अनेक पुण्य- 
स्थानोंके द्शन करता गंगानदी पार करके आटवोके स्तूप का 
दशशन करता गएडक पारकर वेशालीके जनपदतपें पहुंचा | वेशाली 
उस समय उज़ाड़ पड़ी हुई थी । उसके ल्ंडहर बहुत दूरतकमें 
दिखायी पड़ते थे। उसके आसपासमें अनेक पुण्य स्थान थे 
जिनकी गिनतो करनी कठित थी। नगरके उत्तर-पश्चिप्रमें 
अशोकका एक स्तूप और स्तम्स था। दृक्षिण-पूर्व दिशामें बह 
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स्थान था जहांपर भमयवानके निर्याण प्राप्त होनेसे ११० वर्ष 
बीतनेपर यशद्‌ आदि ७०० अह्ेशोंने मिलकर द्वितीय घरम- 
संगिनी की थो। 

बेशाछोसे सुयेनदवांग समबड्जी ज्ञनपदमें गया। वर्दांकी खेन- 
शुना उजाड़ पड़ी थी। वहाँ अनेक तोर्थ-स्थानोंका दर्शन कर्ता 
वह नेपालमें पहुंचा। नेपालमें उस समय अंशुवर्माका राज्य था । 
खुयेनस्वांग अपने यात्रा-विवरणमवें लिखता है कि अंशुवर्ममा बड़ा 
विद्वान और प्रतिभाशाली है। उसने एक व्याकरण बनाया है 
और विद्वानोंका बड़ा मान और आदर करता दे। नेपालसे वह 
चेशाली लौट आया और वहांसे दक्षिणपूर्थ दिशामें अस्सी नब्धे 
ली चलकर श्वेतपुरके संधाराममें पहुंचा । यह संघाराम गड्ढा- 
के किनारे था और बहुत झुन्द्र और खुट्ढढ़ बना था। पास हो 
अशोकका एक स्तृप भी था । . यद्वांपर उसे बोधिसत्य 
सूत्रविटक नाप्क ग्रन्थ मिला । उसे लेकर छुयेनच्बांगने 
गड्रा पार किया और मगधको राजधानी पाटलिपुत्नमें पहुंचा । 

सगचध 

पाटलिपुत्रका प्राद्यीन नगर उस समय उजाड़ पड़ा था, केबल 
प्राकारकी नींच बय रही थो $ नगरका खंडदर नदीके दक्षिण ७० 
लीके घेरेमें था । इस नमरका नाम पहले कुसुमपुर था। कुखु प- 
पुरसे पाटलिपुत्र नाम पड़गेका कारण यात्रा-विषरणमें इस प्रकार 
लिला है कि कभी यहां कुछुमपुर गांव था। वहां एक बहा पिद्यान 
आ्राह्षण रहता था | उसके पाल सदस्यों विद्यार्थी रहकर विद्या- 


श्श्ट सुय्येबस्चांग 


ध्ययन करते थे । एक दिन बहुतसे त्रह्मधारी वनमें विहारके 
लिये गये। उनमें एक ब्रह्मचारोका चिस कुछ उदास था 
और डसका मन किसी काममें नहीं लगता था। अन्य ब्रह्म- 
चारियोंने उसको यह दशा देख उसले पूछा कि भाई, तुम्दारा 
मन उदास क्यों है? तुम्हें किस बातका कष्ट है? उसने कहा, 
भाई, न तो मुन्दे कुछ कष्ट है, न कुछ रोग है। में दिन रात इसी 
किल्तामें पड़ा रहता हूं कि मुझे गुरुज़्ोके पाल पढ़ते इतने दिन 
हो गये और में युवा भी हुआ पर अबतक में कुंभारा ही पडा 
हूं। इसी चिन्तासे में घुलता चला जाता ह भर मेरा मन दुध्धी 
रहता है। इसपर उसके साथियोंने कहा, अच्छा, हम आज 
तुम्दारा विवाद करा देंगे। फिर तो उन लोगोंने उसके विवाह- 
का स्वांग रखा ओर दो वर-पक्षके दोकन्या पश्षके बन गये और 
उसका विवाह पाटलके वृक्ष खाथ जिसके नीचे बे थे कर 
दिया । दिन बीत जानेपर सब लोग गांवमें गये पर वह डसी 
पाटलके वृक्षके नीचे बेठा रह गया। रात होनेपर उसे ज्ञान 
पड़ा कि बहुतसे लोग जा रहे हैं, बाजा बज्ञ रहा है। बातकी 
बातमें लोग आ गये ओर भूमिपर बिछावन बिछने लगा । खब 
डीक हो जानेपर घ्रक चृद्ध दृम्पति एक कन्याकों साथ ढछिये आये 
भौर उस ब्रह्मचरी फे पास आकर उस कन्याका हाथ जिसे वे 
साथ छाथे थे पकड़ा दिया। पाणि-प्रहण हो जानेपर सब 
घिवाहका उत्सच मनानेमें छगे | सात आठ दिन बीते वह वहांसे 
अपने गांवमें आया और अपने इृष्ट मित्रोंकी अपने साथ लेकर 
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चहाँ गया। वहां खछुविशारू प्रासाद्‌ थष्न गया था और दास 
दासी सब अपने काममें लग रहे थे। वद्ध पुरुषने द्वारपर सबका 
स्वागत किया और सबको विविधि भांतिके व्यक्षन खिलाकर 
बड़े आद्र-सत्कारसे विदा किया। वहां ब्रह्मचारी अपनी उस 
दिव्य चध॒के लाथ उसी स्पातपर देवनिप्ित प्रासादमें रह गया । 
कालांतरमें लोग वहां आकर बस गये ओर डखका नाम पाटलि- 
पुत्र पड़ गया । 

राजा विंबसारके प्रपौत्रके समयमें यह नगर मगधकी राज़- 
घानो बना। शताब्वियोंतक यह नगर मगधको राजधानी रहा। 
यहां सेकड़ों संघाराम और विहार थे पर अब केवल दो बच रहे 
हैं। नगरके उत्तर दिशामें गड्डाके किनारे एक छोटासा नगर 
था। वहां १००० धरोंकी चस्ती थी। नगरके उत्तर एक स्तम्म 
था। यहांपर पहले अशोक राज़ाका नटक बता था। उसके 
दक्षिण दिशामें अशोक राज़ाका बनवाया एक स्तृप था। उसके 
पास ही एक विहार था जिसमें भगवान बुद्धदेवका पद्‌-चिह 
था। यह चिह् एक फुट आठ इश्च लम्बा और छः इश्च चौड़ा 
था। उसमे चक्र, कमल, स्वस्तिक। आदिके चिह्न बने हुए थे। 
विद्दारके उत्तर एक स्तस्म था । उसपर यह लिखा हुआ था कि 
राजा अशोकने तोन वार समष्त्त जंबृद्वीपको बुद्धनचर्म और संध- 
को दान कर दिया था। राजधानीके दक्षिण पूछ दिशामें कुकुटा- 
रामका संघाराम था जहां अशोक १५०० श्रमणोंकों चतुर्विधि 
दान दिया करता था। 

रे 
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ध्धान छ्वानोंके देशनकर तिलाड़क गया। तिलाडक पाटलि- 
पुत्रसे दक्षिण-पश्चिम दिशामें सात योजनपर पड़ता था । वहां एक 
वृदत्लंघाराम था। वहां अनेकों घिह्ठान भ्रमण रहते थे। उन 
लोगोंको जब उसके आगमनका समाचार मिला तो सब मिल 
बाहर आये और जआद्रपू्वेक उसे ले जाकर वहां ठहराया। 
तिलांडफ संघारामसे चलकर वह बुद्ध गयामें पहुंचा । 

गयामें बोधिवृक्षका दर्शन किया। बोधिवुक्षके चारों ओर 
ई'टॉंका छुट्ढ़ प्राकार बना हुआ था। प्रधान द्वार पूर्व दिशामें 
था जिसके सामने निरजना नदी बहती थी। दक्षिण द्वारके 
सामने एक सुन्द्र ताल था जिंसमें कमलपुष्ष खिल रहे थें, 
पश्चिम ओर पर्वत पड़ता था और उत्तर द्वारसे उतरकर संधा- 
राम था। दोचमें वश्आासन था। यद्द वजञ्नासन सो पगके घेरे- 
में था। उसके संबंधमें सुयेनचचांग लिखता है कि “यह विश्वके 
मध्यमें है और इसका सूल पृथ्वीके मध्यमें एक सोनेषे चक्रसे 
ढक गया है। सश्कि आरम्भमें इसकी रचना भद्ग कद्पमें होती 
है। इसे वज्नञासन इस कारण कहते हैं कि यह शत और नाश- 
रहित है और सबका भार इसपर है। यदि यह न होता तो 
पृथ्वी स्थिर नहीं रह सकती । वज्ञासनके अतिरिक्त संखारमें 
दूसरा कोई आधार नहीं है जो वद़्लमाधित्वको धारण कर 
सकता है |” इसी वजद्धासनपर बेठकर भद्रकव्पके सहरत्र संख्यक 
ब॒द्ध बोधिशानको प्राप्त हुए हैं। इसे बोधिमंड भी कहते हैं। 





गारंद्‌ . हर 


सारा खंसार दिले या विचलित हो आप पर यद स्थान सचक है। 
आजले दो सौ बष बीतनेदर छोगोंको बोघिवृक्षके पास आनेपर 
भी यह वञ्जासन न देख पड़े गा कारण यह है कि संखारसे घसे- 
का हास होता जा रदा है | आसनके दक्षिण और उच्तर दिदा- 
ओऑमें अवलोकितेश्वर बोधिसत्वको दो सूर्तियां पूर्वा मिमुल्ष हैं। 
जब यह मूतियां अन्तर्धान वा लुघ हो जायंगी तब बौद्धघ् 
संसारसे उठ जायगा । इस समय दक्षिणकी नूर्ति छातीतक 
भूमिमें घस चुकी है। प्राकारके स्ोतर अनेक स्तृप और विहार 
बने हुए थे और उसके आसपासमें योजन भरतक पत्र पगपर 
तीर्थ-स्थान पड़ते थे। 

खुयेनच्वांग बुद्ध गयामें आठ नव दिन रह गया और वहांके 
भगवानके लीलास्थलों ओर पुण्यश्थानोंका एक पक करके 
दशन और पूजा करता रहा। 

नालंद 

नालंदके मिक्ष्‌-लसंघको जब यद्द समाचार मिला कि सुयेत- 
चउ्ांग आ रहा हैं और बुद्ध गयामें पहुंच गया है तो उन लोगोंने 
चार श्रमणोंकी उसे बुद्ध गयामें डसके पास सेजा । यह भ्रमण 
बद्ध गयामें पहु'चे और छुयेनच्वांगसे मिले । खुयेमच्वांग नवें 
दिन नालंद विद्ारकों उनके साथ चला और खास योजनपर 
पक गांवमें जहां विद्ारकी सोर थी जाकर उतरा। वह 
गांव आयुष्मान, भौदृगलायनका जन्म-स्थाद था। वहां दो सौ 





शहर. . सुरयेनर्यांग दशक 
जिक्ष और कितने दी गृहरुथ डसके स्वागतके लिये पहलेसे ही 
डपस्थित थे। वहां कुछ जलेपानकर सबके साथ नालूंद महा 
विद्ारमें पहुचा । नालंदके श्रमणोंने उसका बड़ आदरसे शिष्टा- 
खारपूर्वक स्वागत किया और डसे ले जाकर स्थविरके पास 
आसनपर बैठाला और सब लोग संधमें बेठ गये । फिर कर्मंदान 
था पेन! ने घए्टा बजानेकी आज्ञा दी और घोषणा कर दी कि 
अबतक उपाध्याय सुयेनच्वांग इस विहारमे रहे तबतक उनके 
लिये मिक्ष ओके उपयुक्त सब सामश्रियां पहुचायी जाया करें | 
फिर बीस विद्वान श्रमण डउप्ते अपने साथ लेकर महा स्थविर 
शोलभद्रके पास ले गये। 

शीलभद्रके पाल पहुंचकर खब लोगोने महा रूुथविरको 
अभिवादन किया | श्रधान दाताने उसके सामने उपहारको 
रखकर प्रणिपात किया । फिर शीलभ्द्ने आसन संगवाये और 
खुयेनच्वांग और अन्य सबको बेठनेके लिये कहा | बैठनेके बाद 
शीलूभद्रने सुयेनच्वांगर्से पूछा कि आप किल देशसे भाते है ? 
सुयेनच्वांगने उत्तर दिया कि में चीनसे आता हूं और मेरो कामना 
है कि आपकी सेवामे रहकर योग-शास्त्रकी शिक्षा लाभ करू | 

यह खुन शोीलभद्गको आंखोंमे आसू भर आये,डसने बुद्धमद्- 
को पुकारा | बुद्धमद्र शोलभद्रका भ्रतीजा था। उसकी अवस्थ्या 
सत्तर वर्षसे अधिक थी भौर शाख्रो और सूत्रोंमे,ं निपुण और 
बड़ा चाग्ती था। बुद्धभद्रको बुलाकर शीलभद्रने कहा कि तुम 
इन लोगोंको मेरे तोन वर्ष पूवेक रोगकी कथा खुना दो । 
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बद्धमद्का हृदय भर भाया और आँखोंमें आंसू छलक पढ़े। 
यदद अपने आंखू रोककर कहने लगा कि तीन वर्षके पदछे उपा- 
ध्यायकों शलका रोग हो गया था। जब शल डमड़ता था 
तो इतने व्याकुल हो जाते थे कि हाथ पेर पटकने लगते और 
चिल्लाते थे । ज्ञान पड़ता था कि आग लग गयी है वा कोई छरी 
भोक रहा है | यह शल-रोग आपको २० वेसे था। पर अन्तमें 
आकर वह इतना कष्ट देने छगा था कि सहा नहीं जाता था 
जीवन भार हो गया था। तीन वर्षको बात है कि आपने अन- 
शनत्रत करके प्राण छोड़नेकी ठान लो और दाना-पानी छोड़ बेठे | 
थे। आपने रातको स्वप्नमें देखा कि तीन देवता एक तो हिरण्य- 
वर्ण, दूसरा शुद्ध रुफटिक संकाश, और तीसरा रजत वर्ण 
दिव्य वबसन धारण किये आपके पास आये और कहने लगे कि 
ज्ुम शरोर छोड़नेपर क्‍यों लगे हो ? नही जानते कि शास्ंमें 
लिखा है कि शरीर दुःख भोगनेके लिये मिलता है। उनमें दह 
नहीं लिखा है कि शरीर घृणाका पात्र है और उसे त्यागना 
साहिये। तुम पू्वजन्ममे राजा थे, तुमने प्राणियोंको बहुत 
कष्ट दिया था उस्ीका यह फल तुम पा रहे हो । सोचो और 
अपने पू्ेजन्मफे कर्मोंका ध्यान करो, शुद्ध हृदयसे अपने कर्मो'- 
पर पश्चाताप करो, डनके परिणामको शांतिपूर्वक सहन करो, 
श्रमपू्षक शास्ोंका अध्यापन कराओ इससे तुम्हारे कछ्ठ निवृत्त 
हो जायेंगे। पर यदि तुम आत्मघात करोगे तो उससे तो 
दुःखका अन्त होना असम्भव है । 





श्र सयेनच्यांग 


डपाध्यायने उनकी बातें सुनकर बड़ी श्रद्धा और भक्तिसे 
उन्हें प्रणाम किया। फिर हिरण्यवर्ण पुरुषने शुद्ध स्फटिक 
स'काश पुरुषकी ओर स'केत करके कहा कि तुम इनको पहन 
चानते हो था नहीं। यह भवलोकितेश्वर बोधिसत्व हैं। फिर रजत 
ये पुरुषकी ओर संकेत करके कहा यह मैत्रेय बोधिसत्व हैं । 

जपाध्यायने फिर मैत्रेय वोधिसत्वकी वंदनाकर उनसे प्रश्न 
किया कि दास यह नित्य प्रार्थना करता है कि मुम्धे तुषित- 
घाममें जन्म मिले और आपकी समामें रहूं पर न जाने कामना 
पूरी होगी या नहीं ? यह खुन प्रेत्रेय बोघिसत्वने उत्तर दिया 
कि धम्मका प्रचार करो, तुम्हारो कामना पूरी होगी । 

फिर हिरण्यवणे पुरुषने कहा--में मंजुञ्री बोधिसत्व हूं । यह 
देखकर कि तुम अकल्याणकर आत्मघात करना चाहते हो में 
तुमको रोकने आया हूं । तुम हमारे वचनको प्रमाण मानो 
और धमम्ेका प्रचार करो, योग-शास््रांदि प्रंथोंकी शिक्षा उन 
लोगोंको दो जिन्होंने अभी उनका नाम न' खुना हो। ऐसा 
करनेसे तुम्हारा शरीर खस्थ दो जायगा, तुम्हारा रोग छूट जायगा 
ओर तुमको कष्ट न होगा । देखो, भूलना नहों चीन देशले एक 
भ्रमण घमंको जिशासा करता आवधेगा, वह तुमसे अध्ययन 
करना चाहेगा। उसे ध्यानपूर्वक अध्यापन कराना | 

शोलभद॒ने इन बातोंकों छुनकर वंदना को और कहा कि में 
जेसी आपको शिक्षा है घेसा ही करूगा। बोधघिसत्व तो खले- 


गये पर उसी समयसे डपाध्यायका कष्ट जाता रहा और फिर 
श्ाल नहीं उभड़ा । 
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सब छोग यह बात छुन चकित रद्द गये और खुयेबच्दांग 


अपने मनमें बड़ा प्रसन्न हुमा । वद शोलमद्॒के चरणोंपर गिर पड़ा 
और द्वाथ जोड़कर कइने लगा कि यदि यदद बात है तो खुयेन- 
च्वांग उससे जद्दांतक द्वो सकेगा जी तोड़ कर परिध्षम करके 
आपसे अध्ययन करेगा और झापको शिक्षा ग्रहण करके उसका 
अभ्यास करेगा । भगवन, क्या आप कुपाकर उसे अपना अंते- 
चासी बनाचेंगे ! 

शीलभद्गने कहा, में बड़े हषेले तुम्दे अपना अंतेवासी बता- 
ऊ'गा पर यह तो बतलाओ कि तुम्हें चोनसे चले हुए कितने 
दिन हुए। सुयेनच्वांगने कद्दा मुझे चले तीन वर्ष हुए और जब 
लेखा मिलाया तो शीलभद्॒के खप्तका समय और सुयेनच्वांगके 
चीनसे चलनेका सम्रथ मिल गया । इससे ओर यह देक्ष और भी 
आनंदित हुआ कि उसमें और सुयेनच्यांगमें गुरु-शिष्पका 
संबन्ध होनेवाला है । 

इतनी बातें' हो जानेपर बुद्धमद्र सुयेनच्वांग बालादित्यफे 
चिद्दारमें जहाँ वह रहता था ले गया। वहां उसने डसे बोधे 
मंजिल्पर अपने साथ ठहराया ओर सात दिनतक अपना अतिथि 
रखकर, उसका आतिथ्य-सत्कार करता रहा। तदनंतर उसे वहाँ 
एक प्रथक्‌ कक्षेमें ठहराया गया और उसकी परिचर्य्याके लिये 
एक डउपासक और पक पघ्राद्मण दिये गयये। उसकी सवाराके 
लिये एक हाथी दिया गया | प्रति दिन डसके लिये एक द्रोण 
मद्दाशालरि, १२० जंबीर, २० छुपारी, २० जावफल, रे टंक कपू * 
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और घो इत्यादि आवश्यक पदार्थ आवश्यकतानुसार मिलने 
लगे। महददनेमें तोन घड़ा ते उसके जलानेके लिये बंघेज 
हो गया । 

नालंदके विश्वविद्या लयमें छ संघाराम थे, जिनमें एक गिर 
गया था और पांच उस समय विद्यमान थे। डखका नाम ना- 
लंद पड़नेका यदद कारण था कि बोधिसत्वने जब नालंद नामक 
राज़ाका जन्म ग्रहण किया था तो यहाँपर एक विहार बनवाया 
था | नालंद्‌ बड़ा दानशील राजा था और वह दोनों और अनाथों- 
को मंहमांगा दान देता था । इलीलिये उसका नाम नालूंद अर्थात्‌ 
ध्-अलम-द:ःः पड गया था। नाहलंदद्वीके विहार्के कारण इस 
स्थानका नाम नालंद पड़ा। किसीका यह भी मत है कि नालूंद्‌ 
एक नागका नाम था जो एक दहमे जो विहारके दक्षिण दिशामें 
आमके एक बागमें हे रहता था| 

भगवान बुद्धदेवके समयमें इस स्थानपर आमका एक वाग 
था। उस बागको ५०० सेठोंने १० कोरि खर्णमुद्रापर उसके 
मालिकसे मोल लिया था और भगवान ब॒द्धदेवको दान कर दिया 
था | भगवानने यहां वर्षावासकर उनको तीन मासतक धर्मोंप- 
देश किया था जिससे वे सब अहंतपदको प्राप्त हो गये थे । 

भगवानके निर्वांण प्राप्त द्वो जानेके बहुत दिन पोछे मगधमें 
शक्रादित्य नामक राज्ञा हुआ। उसने इस स्थानपर पक संधा- 
राम बनवाया था जिसके मध्यमें एक विहार था । वह विहार 
उस समयतक बच रहा था और नित्य वहां ४० श्रमणोंको 
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भोजन मिलता था। यात्राविवरणप्रं छिखा है कि शक्राद्त्यकी 
सभामे एक निम्नन्थनेमिशिक था | उसने विचारकर राजा शक्ता- « 
द्त्यकों लिखा था कि “यह स्थान सर्वोत्तम है। यहां खंघा- 
राम बना तो वह विश्वविख्यात होगा और एक सदस्त्र ध्षंतक 
विद्याका केन्द्र होगा। दूर दूरके विद्यार्थों सब आश्रमके यदां आकर 
अध्ययन करेंगे। यहांपर एक नाम रहता है। इससे उसे चोट 
लगी है अतएव बहुतोंके मुंहसे रक्त वमन होगा । 

शक्रादित्यके अनंतर उसका पुत्र बुद्धयुत्त सिंहासनपर बैठा । 
उसने भी अपने पिताके खंघारामके दक्षिण दिशाम दूसरा 
संघाराम बनवाया | बुद्धगुप्तके अनंतर उसके पुत्र तथागत गुपने 
तीसरा संघाराम शक्रादित्यके संधारामसे पूर्व दिशामें बनवाया । 
तथागतगुप्तऊके अनंतर राज़ा बालादित्य मगधके सखिंहासनपर 
बेठा। उसने चौथा खंघाराम उसके उत्तर-पूर्व दिशामें बनवाया । 
बालादित्यके संघाराममे यह नियम था कि उपासकोंम जो 
गृहत्याग कर भिक्षुसंघमे रहते थे जबतक परित्रज्या ग्रहण नहीं 
करते थे आयुके अनुखारज्येष्ठता मानी जाती थो। कहद्दावत है 
कि बालादित्यने संघाराम बनवाकर संघको आमंत्रित किया था। 
उसमें बहुत दूर दूरसे मिक्षु और उपासक आये थे | खंघके छोग 
बेठ गये थे इसी बीचमें चीन देशके दो भिक्ष वहां पहुंचे । खंघने 
उनसे पूछा कि आप कहांके रहनेवाले हैं और आनेमें देर क्‍यों 
हुई ? दोनों भिक्षुओंगे कदा कि हम जोनके रहनेवाले हैं, दमारे 
उपाध्याय रोग-प्रस्त हैं। उन्होंको पथ्य देनेमें देर हो गयो | उनकी' 
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बाते' छुनकर सबको साश्चय्य हुआ और राजाको सूचना दी । 
बालादित्य संघर्मे आबा पर इतनी देरमें वह न जाने कद्दां चले 
गये। शाज्ञाकों विराग उत्पन्न हो गया और बह अपना राज्य 
युवराजको दे उपासखक बनकर संधमें रहने छगा | पर संघमें 
यह ज्येच्ठ नहों माना ज्ञाता था, कनिष्ठ ही समझा जाता था। 
शक्रादित्यकों विराग तो था पर उसमें मानकी एषणा बनी ही 
थी। उसने इस बातको संघके सामने उपश्यित किया। संघधने 
तबले यद्द नियम कर दिया कि इस संघाराममें गृहत्याणगियोंमें 
जबतक वे प्रव्नज्या न ग्रहण करें आयुसे ज्येष्ठता मानी जाय । 
बालाद्त्यक्रे अनंतर उसके पुत्र वज़ादित्यने अपने पिताके 
विहारके पश्चिम और शक्रादित्यके विद्यरसे उत्तर पांचवा विहार 
बनवाया । वज़ादित्यिके बाद दक्षिणके एक राज़ाने इन संधारामों- 
के पास छठा घविहार बनवाया था। इन छः संघारामोंको 
आवेष्ठन करता हुआ एक खुद्द॒ढ़ प्राकार बना था। विद्यापीठ 
मध्यमें था। उसके किनारे किनारे दीधालसे रूगो हुई आठ बडी 
बड़ी कक्षायें थीं। कंगूरे आकाशसे बातें करते थे, जुकीले पवेत- 
के समान मनोहर उत्सेध शखलावद्ध बने हुए थे। बेघशालायें 
इतनी ऊ'ची थीं कि ट्ूछ्ि काम नहों करती थी औौर जान पड़ता 
था कि उनके चारों ओर कुददरा छाये हुए है। उनके ऊपरका सिरा 
बादलको छूता हुआ देख पड़ता था। उनके ऊपर ऐसे यन्त्र 
स्थापित थे जिनसे वायु ओर वर्षाके आनेका शान होता था और 
जिनसे घृर्ये चंद्रादिके प्रदण भौर प्रदयुद्धका निरीक्षण करते थे । 
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पासही सुन्दर खच्छ जलसे पृणे सरोवर था जिसमें नीछ 
कमल और रक्तवर्णा कुमुदनी किलो हुई थो । किनारेकी जगहपर 
आमके उपचन लगे थे, जिनकी छाया निमंल खरोधरमें पड़ती 
थी। विद्ारसे पृथक्‌ अध्ययन करनेवाले भिक्षुओंफे रहनेके लिये 
आवासगृह था। यह चार तत्लेका था। उसमें मोतीके समान श्वेत 
चर्ण स्तस्मोंकी पंक्ति थी। ऊपर पावड़ी थी और छड्ज्ञेकी कड़ियों- 
के सिरेपर अद्ठुत जन्तुओंके सिर बने हुए थे। सबसे ऊपर लप- 
ड्रेकौ छाजन थो। उसमें सदा १०००० मिक्षु वास करते थे 
और दूर दूरसे लोग यहां विद्याध्ययन करने भाते थे। यों तो भा- 
रतवर्षमें उस समय करोड़ों संघाराम थे पर नालंदके पिद्दारकी 
कुछ और ही बात थी । 

विद्यापीठमें हीनयान और मद्दायान, और उनके अठारह 
निकायों द्वोको शिक्षा नहीं दी जाती थो अपितु बेद्‌,बेदांग, उपयेद, 
द्शन इत्यादि सभी ग्रंथोंकी शिक्षा मिलती थी और सभी संप्र- 
दायोके लोग आकर विधाध्ययन करते थे। विद्यापीठमें १५०० 
डपाध्याय थे जिनमें १००० डपाध्याय ३० ग्रंथोंकी शिक्षा देते थे, 
५०० उपाध्याय २० प्रंथोंका अध्ययन कराते थे. और सबका 
प्रधान उपाध्याय शीलभमद्र था जो सब विद्याओंका पारंगत था 
और समस्त भ्रंधोंकी शिक्षा देनेमें दक्ष था । 

७०० घथ्से यद बड़े २ विनयसंपन्न श्रमणों, अहंतों और 
बोधिसस्वोंका आश्रय रद्ा है। यहांके मिश्ष जो विद्यापीठमें 
विद्याध्ययन करते हैं. बड़े गम्सीर भौर शांत होते हैं। ७०० 
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बर्चसे जबले यह विद्यापीठ है पद बात कमी खुनायी मी नहीं पड़ो 
है कि कभी किसी विद्याध्ययन करनेवाले वा इस विद्वारके रहने- 
>वाले मिक्ष ने विनयपिटकके नियमका डल्ल घन किया हो। 

विहारके व्ययके लिये इख जनपदके राज़ाने १०० गांवके योगवलि 
(मालगुजारी) को प्रदान कर दिया दे । इन गांवोंके दो सौ गृह- 
पति प्रति दिन से कड़ों पिचल ( १॥५६ ) चावल, सं कड़ों चट्टी 
( २६ ) घो-दूध विहारमें पहु'चाते रहते है। इतनेमें यहांके 
विद्यार्थी क्रमणों और ब्रह्मचारियोंका काम चलता रहता है। उन- 
को अपने भोजन, वल्न, ओपधि और घिछावनक लिये किसीका 
मुह ताकना नहों पड़ता । 

जब विद्यार्थियोंके भरती करनेका सम्रय आता है तब दूर 
दूरके छोग विद्यापीठमे भरती होनेके लिये आते हैं। यहां उन- 
की परीक्षा आधे भौर अना७े, प्रादयीन और नवीन शाल्रों और 
प्रंथो्में होती है। उपाध्याय लोग उनकी विद्या-बुद्धिकी परीक्षा 
लेते हैं और जो विद्यार्थी उनकी परीक्षामे ठीक उतरते हैं उन- 
की भरती विद्यालयमें होती है और उनको विद्यालयमें स्थान 
दिया ज्ञाता है ओर भोजन बच्मादि प्रदान होते है । 

इस विद्यालयमें बड़े २ विद्वान उपाध्याय अध्यापक हो चुके 
हैं और हैं. यथा घर्मपाल, चन्द्रपाल, गुणमति, स्थिरमति, प्रप्षा- 
मित्र, जिनमित्र, ज्ञानचन्द्र, शीक्रबद्ध, शीलभद्र इत्यादि । यह सबके 
खब शाखकार, व्याज्याता और भाष्यकार थे। इनमें आचार्य्य 
शील्मद्‌ वो उस समय विद्यालयका प्रधान उपाध्याय था । 
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छुपे नच्वांग वालुंदके विद्ारमें भरती होकर कुछ दिन बीतने- 
पर उपाध्याय शीलभमद्रकी आशा लेकर राजगृदके दशेनके लिये 
यला। राजगृह नालंद महा विहारक॑ दक्षिण ओर पक 
दिनफोी राहपर था। प्रातःकाल नालंदसे चलकर धह खायं- 
काल राजगृहमें पहुंच गया। 

राजणश्ह 

मगधकोी प्राचीन राज़धानीका नाम कुशागरपुर था । सहस्यों 
वषसे यह मगधक्रे राजाओंकी राजधानी था। यह मगध 
देशके मध्यमें था ओर चारों ओर इसके तुग पर्वेतोंकी माछायें 
इसे घेरे हुई थीं | पश्चिम दिशामें एक तंग दुर्रा था जिससे द्वोकर 
लोग वहां आ जा सकते थे ओर उत्तरमें एक विशाल सिह॒द्ार 
था। नगर उत्तर-दक्षिप्र लंबा था और पूर्व पश्चिममें स'कुचित 
था। इसका घेरा १५० ली था। इसके कुशागरपुर नाम पड़ने- 
का कारण यह था कि यहांपर एक प्रकारका खुगन्धित कुश 
उत्पन्न होता था। नगरके मध्यमें एक गढ़ था ज्ञिसके आकारके 
चिह ३० लीके घेरेमें दिखायो पड़ते थे । उसके चारों ओर 
कनकके वृक्षोंका वन था जो बारद् महीने फूछा करते थे । डन- 
के फूलोकी पत्तियां सुनदली रंगकी होती थी इस्तो कारण उनको 
कनक कहते हैं। 

नगरके उत्तर-पूर्व चौदह पन्‍द्रह लीपर ग्रुघफ़ूट पर्वत पड़ता 
था। इस यवंतमें बहुत सो छोटी २ टीवरियां पररुपर खटी हुई 
हैं, जिनमें उसरकी टोचरीका श्टंग बहुत ऊ'चा दे और दूरखे 
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देखनेमें गुप्नके आकारका दिल्लायी पड़ता है। इसी कारण इसे 
लोग ग्रप्नकूट कद्दते हैं। इसपर स्वच्छ निर्मल जलके स्रोत 
स्थान स्थानपर बहते हैं और सारा पर्वत दरियालीसे ढका 
हुआ है। 

नगरके उत्तर द्वारसे निकलते द्वी पास ही कारंड वन विहार- 
का स्थान था जहाँपर भगधान बद्धदेवने विनयका उपदेश किया 
था। विहारक पूव दिशामें अज्ञातशत्रुका बनवाया बह स्तृूप 
था जिसे डसने भगवान बद्धदेवके घातुपर जो उसे मिला था 
बनवाया था । 

कारंड बेण वनविद्दारके दक्षिण-पश्चिम पाँच-छ लोपर खप्त- 
पर्णो गुद्दा पड़ती थी । यहाँपर आयुष्मान कश्यपादि १००० 
अहंतोंने समगवान बुद्धफे परिनिर्वाण प्राप्त हो जानेपर एकत्र 
होकर त्रिपिटकका संग्रह किया था । इस संघमें बड़े २ घिद्वान्‌ 
आहत एकत्रित हुए थे मौर साधारण भ्षिक्षुओं और श्रम्मणों- 
को उसमें प्रवेश करनेकी आज्ञा न थी । औरोंकी तो बात ही 
क्या है स्वयं आनन्द्को जो भगवान बद्धदेवकफे प्रिय शिष्योंमें 
थे आयुष्मान कश्यपने यह कहकर रोक दिया था कि तुम्हारे 
'राग अभी नहीं गये हैं, यहाँ आकर सघको दूषित मत करो। 
कहते हैं कि आनन्द्‌ भ्रमपूर्वेक डसी रांतको तीनों छोकके बंधन- 
से मुक्त होकर भहँतपद्‌ ग्राप्त हो गया। फिर जब वह सप्तपर्णो 
गुहामें पहुंचा तो कश्यपने मानन्द ले पूछा कि क्‍्या'तुम बंधन- 
मुक्त दो गया ? आनन्दने कदा हाँ। कश्यपने कहा फिर मुक्त- 
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के लिये द्वार शोलनेका क्या काम है, चले आमो। भानन्द्‌ 
मोतर पहु'च गया और सब अहंतोंने मिलकर मगंधान बद्धदेव 
के वचनोंका संग्रह किया । आनन्दतने सूजपिटकका, उपालीने 
विनयपिटकका और कश्यपने अमिधर्मपिटकका संग्रद किया । 
यह संघ तीन मासतक वर्षाऋतुमर रहा और पिटकोॉंकों ताड़ 
पत्रपर लिखकर एकत्रित किया गया | यह स्थविर निकायके 
नामसे प्रस्यात है | 

सप्तपर्णो गुहासे पश्चिम वद्द स्थान पड़ता है जद्दांपर महा 
संघिक निकायके तजिपिटकका संग्रह हुआ था। वहांपर अशोक- 
का बनवाया एक रतूप है। यहांपर वह भ्रमण जिनको सप्तपर्णो 
गुहामें प्रवेश नहीं मिला था सहस्लोंकी संख्यामें एकत्रित हुए थे 
ओर पाच पिटकोंका जिनके नाम सूत्रपिटक, विश्रयपिटक, 
अभिधरमंपिटक, संयुक्तपिटक और घारिणीपिटक था संग्रह 
किया था। इस संग्रहका नाम मद्दासंघिक निकाय है, कारण 
यह है कि इस संघमें अद्देत, भ्रमण, मिक्ष और साधारण छोग 
सप्ती सम्मिलित हुए थे । 

यहांसे उत्तर-पूर्व दिशामें तीन चार लीपर राज़गृह नगर 
पड़ता था। बाइरके प्रकार गिर गये थे पर नगरके भीतरके 
प्रासादकी दीचालें उस समयतक बच रही थीं। नगर बीस ली- 
के घेरेमें था भौर केवल एक द्वार था | कदते हैं कि कुशागरपुर- 
ते बिथसार राज़ाके कालमें आग लगा करती थो कारण यह 
था कि वहांकी बस्ती धड़ी घनी थी और घर पास पास खटे 
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हुए थे। निदान यह राजाशा हुई कि सब छोग सजग रहें ओर 

जिस घरसे आग लगेगी डलके अधिघासीको नगरसे निकल- 
कर प्सशानमें जाकर रदना पड़ेगा। थोड़े दिन बीतनेपर शाज- 
धासादसे भाय ऊगी और सारा प्रासाद जलकर राख हो गया | 
राजाने यह कहा कि यद भाश्षा मैंने दी थी यदि में आप इसका 
पालन न करूंगा तो अन्य लागोंको इसके माननेके लिये मैं केसे 
धाधित कर सकूंगा । उसने श्मशानमें अपना प्रासाद दनवाया 
ओर नगरके शासनका भार युवराज अजातशबत्रुको सौंप वहाँ 
सस्‍्वय जाकर रहने लगा। 

जब वेशालोके राज़ाकी यह खमाचार मिला कि विंबसार 
कुशागरपुरको त्यथागकर निजञञन श्मशानमें आकर रहता है तो 
उसने चढ़ाईकर डसे पकड़ लानेका विचार किया। जब इसका 
पता विबरलारकों मिला तो उसने उस्र स्थानको चारों आरसें 
प्राकार बनवाकर सुद्द़् कर लिया। फिर तो वहां एक नगर 
बस गया। डस नगरका नाम राजगृह पडा; कारण यह था कि 
पहले पहल व्दां राजाहोका घर बना था। 

बिंबसा रके अनन्तर राजा अज्ञातशत्रुने इसे अपनी राजधानी 
बनायी तबले यद्द बहुत दिनोतक मगधकी राजधानी रही। राजा 
अशाकने अपने,शासन-काल मे इसे[ब्राह्म णोंकी दान कर दिया था। 
यहा उस समय एक सदस्नले ऊपर ब्राह्मणोंकी बस्ती थो | 

छुयेनच्वाग राजग्रहमे दशव और पूजा करके इद्शील गुहा- 
को गया। इन्द्रशोल गुद्दा राजगृहसे पूव दिशामे (३० लीपर 
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पड़ता था | पर्वतको पूछ्चेकी ढ्वालपर हंस नामक संघाराड था | 
यह संघारात दीनयानवारलोंका था। कहते दें कि एक बार इस 
खसघारामका घेन या कर्मंदान बड़ी चिम्तामें पढ़ा धा। कारण 
यद था कि उसके पास श्रमणोंको प्रदान करनेके छिये अन्न न 
था। कर्म दानने देखा कि आकाशमें हं लोंकी एक जांग उड़ो 
जा रही है । उसने कद्दा कि आज भिक्षुओंके लिये भोजन नहीं 
है आप इसपर ध्यान दें। हंसोंका सरदार डसको बात छुमकर 
ऊपरसे गिर पड़ा और अपने प्राण दे दिये। उसे यद्द देशकर बड़ा 
आश्यय हुआ और स'घारामफे सब वक्ष वहां दौड़े दुप आये। 
सबोंने देखकर कहा कि यद बोघिसत्व है। इसके मासका 
खाना कदावि उचित नहीं है। तथागतने छत, दृष्ट और ढह्विषट- - 
को छोड़कर मांख खानेका विधान किया था अवश्य पर उन्होंने 
यह भी तो कहा था कि यह समझना टीक नहों है कि इसमें 
परिवर्तन नहीं हो सकता। अतण्व आजसे हम मांसका परित्याग 
करते हैं। यही महायानका आरंभ है। उल समयसे लोगोंने 
मांलको परित्याग करनेका खत लिया ओर डस हंसकें ऊपर 
रुतृूप बनाया । तबसे इस संघारामका नाम दंसविहार पड़ा । 

खुयेनच्वांग खारों ओरके पवित्र म्धानोंके देन और पूजा 
करते हुए राजगृहले नालंद वापस आया | 

अध्ययन 

नारद वापस आकर यह वहां पांच चर्षतक रहा। वहां 

रहरुर उसने उपाध्याय शोलम्रदले सबले पहले थोगशादाका 
१७ 


कं 


१४६ स्॒वेब्ध्जाग 








अध्ययन करना आरंम किया । योगशास्तरकी व्यास्याके समय 
सहस्त्रों मिश्तु एकत्रित होते थे। एक दिनकी चांत है कि व्याख्या 
समाप्त हो चुको थी कि देखा गया कि सांघके बाहर पक ब्राह्मण 
खड़ा था। वह पदले रोयथा और पीछे हँसने लंगा। लोगोंने उसले 
जाकर पूछा कि तुम्त कौन हो और क्यों तुम पहले रोये भोर 
फिर क्यों हंसे । 

बसने कहा कि मेरा घर पूर्वमें हे। मैंने पोतरकर्गिरिपर 
अधलो कितेश्वर बोधिसत्वक्के आगे यह संकल्प किया था कि मैं 
राज्ञा होऊ'। बोधघिसत्वने मुन्दे दुशन दिया और कहा कि ऐसा 
संकटप मत करो । इतने दिन बोतनेपर अप्तुक संवत्लर, अमुक 
माख और अमुक तिथिका आचार्य्य शीलभद्र नालंदमें चीन 
देशके एक श्रमणकी योगशाख्रका अध्ययन करना आरंम करेंगे | 
वहाँ जाकर तुम उनकी व्याख्याका ध्रवण करो, डससे तुमको 
सगवान्‌ बुद्धेवके दशन होंगे। राजा होकर क्या ले छोगे ? 

में इसी लिये यहाँ आया । डपाध्वायका मैंने दर्शन किया, 
मेंने चीमके श्रमणकों देखा और योगशाखत्रको व्याख्याका श्रत्रण 
किया। मुझे सब फल मिल गये । शोलमद्र॒ने उसकी बातें 
खुतकर कहा कि तुम यहों पन्द्रह मास रह जाओ और योगसूत्र- 
की व्याज्य|को श्रवण करो । ब्राह्मण वहां पन्द्रद मालतक रद 
गया और नित्य योगशाह्यकी व्याख्याको भ्रत्रण किया। व्याख्या 
घमाप्त हो जानेपर उपाध्याय शोलभत्ने उस ब्राह्मणकों अपने 
पक आदृमोके साथ शिलादित्य राजाके प्रास मेज,दिया और 


अध्ययत हक 


शिला दितवने उसे तीन गाँवका सोगधरलि उसके भरंज-पोषणके 
लिये प्रदान कर दिया । 

छुयेनच्वांगने उपाध्याय शीलमठ्रसे तीन पाशायण धो | 
शाखका किया हथा न्पायानुसार, दहेतुविद्या, शब्द्विद्या, प्राण्य- | 
सूलकी टोका, शतशाख्रादि प्रंथोंका अध्यपम किया। कोश- | 
विभाषा और षट्पदाधिघमेका अध्ययन चंद कश्मीरमें हो कर 
चुका था। उनपर जो उसे शकुगयें धो. उनको एक एक करके 
समाधान कराया । इस प्रकार उसने बौद्धशाद्योंका अध्ययन- 
कर प्राह्मणकि ग्रत्थोका अध्ययन भआरम्म किया। उसने शब्द 
शास्त्र वा व्याकरणका अध्ययन किया | 

भारतवर्षके लोग अपनी लिपिको प्राह्मी और अपने धर्म 
ग्रधोंकी साष।कों देवबाणी कहते थे । उनका कथन था कि 
कर्पारस्भमें प्रह्मा उनका उपदेश देवताओं और मनुष्योंकी करता 
है। इसी कारण उसे 'ब्रह्म' कहते हैं भौर वह लिपि ब्राह्मी फह- 
लाती है। इसमे सौ कोटि श्लोक थे। पुन बेवते कल्पमें देव* 
राज़ शक्रने उल्लकों संक्षेप करके दस कोटि श्लोकोमें लिखा था। 
पुनः गांधार देशक्रै शालतुर ग्रामनिवासी एक ब्राह्मणने जिसका 
नाम पाणिनि था उसे संज्षेप कर ८००० श्लछोकोमें किया | अन्तमें 
दक्षिण भारतके एक पंडितने घहांके राज्ाकी आहाले उसका -+ 
सारांश २००० एलोकॉमें संक्षेप करके लिखा। 

व्याकरशणके श्लोकोंकी संखथा १००० है। उसके 
घातुपाठ ३०० शंछोकोंके हैं। दो गण पाठ हैं--एक भड़क शो 


श्क्ट छुयेनच्यांग 





४००० श्लोकात्मक है, दूसरा उणादि जो ५५०० श्टोकास्मक 
है। इनके अतिरिक्त ८०० इलोकॉकी ग्रष्टाध्यायी है। संस्कृत 
भाषामें दो प्रकारकी विभक्तियां होती हैं। तिग'त और खुबन्त | 
तिग'तकी अठारह विभक्तियाँ होती हैं ओर छुवन्तकी विभक्तियाँ 
चौबीस हैं। तिगंतकी विभक्तियाँ दो प्रकारकी होती हैं। आर्मने- 
पदी और परस्मेपदी। दोनों विभक्तियाँ तीन तीमके समूहेंमें 
विभक्त हैं और क्रमशः वे एक वचन, द्विवलन और बहु चचनक्रे 
लिये लायी जाती हैं। इस प्रकार पहली तीन विभक्तिर्था प्रथम 
पुरुष की, दूसरी तौन मध्यम पुरुषकी और अन्तकी तीन डक्तम 
पुरुषकी विमक्तियाँ कहलाती हैं । 

इसी प्रकार ६४ खुघन्त विभक्तियोंके तीन तीनके आठ समूह 
होते हैं जिनको प्रथमा, द्वितीया, तृतीया इत्यादि कहते हैं। 
कर्ताके अथेमें प्रथमा, कर्ममें द्वितोया, करणमे तृतीया, सप्रदानपरें 
चतुर्थी, अपादानमें पंचमी, संबन्धरमं षष्ठी, अधिकर णमें सप्तमी 
और आह्वानमें अष्टमी विभक्ति लगायो जाती है। संस्कृत भाषामें 
लिड्डू तीन होते हे--पुलिडू, ख्रोलिडू और नपुसकलिडू । 

व्याब २रणशासत्रका अध्ययन समाप्तकर सुयेनच्चांगने ब्राह्मणों- 
के अन्य प्रंथधोंका #ध्ययन आरंभ किया और पांच वर्षप्ें ब्राह्मणों 
ओर बौद्धोंके अ्ंथोंका अध्ययन समाप्तकर वह नाहंदसे हिरण्य- 
पर्धेतके जनपदकों रवाना हुआ । 


अवल कितेश्वरकी मूर्ति 


मार्गमें उसे कपोत नामक संघाराम मिला । इस सघाराम- 


अपलो कितेंश्वरकी मूति है 





के दक्षिणमें एक पहाड़ी थी। उसकी ऊ'थी चोटी भौर विषम 
ढाल दरियालीसे ढको हुई थी जदधाँ खच्छ निर्म अंछ-खोत 
प्रबादित थे और रंग विरंगके फूलोंसे लदी फाड़ियाँ और खतायें 
चतुर्दिकको अपनो खुगन्धसे सुत्रालित कर रही थीं। सारी 
पहाड़ी पग पग तोर्थोंसे भरी थी। सखंघारामके मध्यमें एक 
विद्यार था जिसमें अवलोकितेश्वर बोघिसत्वको चन्द्नकी मूर्ति 
है। यहांपर दलों भादमो एक एक सप्ताह, पणवारे पणवारे 
अनशन ब्रतका अनुष्ठान करते हैं। कभो कभी ऐसा भी 
होता है कि बोधघिसत्व उनको साक्षास्‌ दशन देते हैं और उनकी 
मनोकामनायें पूरी करते हैं । 

मूतिके चारों ओर सात पयक्रो दूरीपर कठघरा थना हुमा 
है और पूता दर्शन करनेवाले कठघरेफे बाहरसे खड़े होकर दशेन- 
पूजा करते हैं। लोग बाहरसे खड़े होकर अपनी मनोकामना 
पूरी होनेके अभिप्रायले फूल और माला मूतिपर शढ़ानेके लिये 
फेंकते हैं ज़िलके माला भौर फूल मूत्तिके दाथपर था गले आादि- 
पर पडकर रुक जाते हैं वद समझ लेते है, कि हमारी प्रार्थना 
स्वीकार हो गयी और पूरी द्वो जायगी । छुयेनच्यांपने यहां 
पहुंचकर भांति भांतिके फूलोंकों तागेमें पोदकर उनको माछायें 
बनायों। उनको लेकर वह बिहारमें गया और यही अद्धा- 
भक्तिले प्रणिषातकर अपने मनमें यह तीन कामनायें करके प्रार्थना 
पूर्जक फेकमे छगा! :-- 

१--क्वा में यहां विज्याप्पययनकर कुशलपूर्वक अपने देशकों 


द्वाथपर पड़े । 

२--क्या में अपने पुण्यकर्मो के प्रभावसे जम्मांतरमें तुषित 
जाममें जन्म प्रदणकर वैज्य बोधघिसत्वकी परिचर्य्या करू गा ! 
यदि मेरो यह कामला पूरों हो तो यह माला बोधिसत्वकी 
भुजाओंपर पढ़े । 

... ३--शाख्रोंमें लिखा है कि संसारमें अभव्य जीव भी हैं जो 
कभी घुद्धत्थको प्राप्त नदोंगे। मुझे मालूम नहों कि में किल 
प्रकारका प्राणो हूं। यदि में सदुमागंगामी हूं. और जन्‍्मांतरमे 
कभी बोधिशान मुझे प्राप्त होनेको है तो मेरा यह माला बोधि- 
खत्वके गलेमें पड़े । 

छुयेनच्वांगकी फेंकी हुई तीनों मालाये दाथ,भुजा और कंठमें 
पड़ीं। वह यह देख बहुत प्रसन्न हुआ और पुज्ञारियोंन करतल- 
ध्यनि की ओर कहा कि यह आश्चय्यकी धात है। हमलोगोंकी 
प्राथना है कि यदि आप बोधिज्ानको प्राप्त हों तो कृपाकर पहले 
आकर हमलोगोंकों उपदेशकर हमें त्राण दीजियेगा। भूलियेगा नहीं । 

कपोतविद्दारसे चलकर वह हिरण्यपर्बेतको गया। गाज- 
घानोके दक्षिणमें वां एक स्तूप था | इस स्थानपर भगवान बद्ध- 
देवने तीन मास तक घर्मोपरेश किया था। उसके पश्चिम एक 
ओर स्तृूप था। इलके संबन्धर्में डसने चहांके अधियासियोंले 
खुना कि प्राचीन कालमें इस नगरमें एक ग्रृदपति रहता था । 
वृद्धायस्ामें उसे एक पुत्र उत्पन्न हुमा । डसने उस पुरुषको जिसने 


अवलोकितेश्वर्की भू्ति १ 
उसे पुत्र जन्मका समाचार छुनाया दो कोटि स्वर्णमुद्ठा प्रदान करी 
थो। इस कारण उसके पुत्रका नाम शत पिंशकोटि पढ़ा था। 
लाडइप्पांरके कारण लोग वारुककों हाथोंद्राथ भोदमें लिब्रे रदते 
थे और वह भूप्िपर पैर नहों देने पाता था । भूमिमें पेर न रखनेके 
कारण डसके परके तलवॉमें लोभ जम आये थे। गृहपति ८ 
अपने पुत्रको बहुत प्यार करता था। लोकनाथने ढसे भव्य- 
ज्ञान मौदलायनको आशा दी कि तुम हिरफ्यपर्वतमें जाकर - 
डस बालकको डपरेश दो। मौदूलायन उसके द्वारपर आया पर 
किवाड़ बंद था। उसे भीतर जानेका प्ागे न मिला। उस समय 
गृहपति भगवान सूथ्यका डपासक था। वह नित्य सूथ्यों- 
दयके समय सूर्य्यको पूजा करके उनको परिक्रमा और उपस्थान 
किया करता था। डख समय चह अपने पुत्र सहित खुय्ये- 
देवकी पूजा कर रहा था | मोद्छायनने जब देखा कि द्वार: 
बंद है तो घद्द सूय्य-मंडलमें पहुँचा और चहाँ अपनी झलक 
दिल्लाकर स्य राशिफे सहारे गृहपतिक्रे आमे आकर प्रगट 
हुआ । गृहपतिके बालकने मौद्लायनको भगवान आदित्य 
समब्य उनकी पूजा छुगगंधित तंडुल ओर पुष्पल को । भौद्वलायन 
बालूकको उपदेश दे भौर उसको पूजञाकों प्रहणकर बेणबन- 
विद्ारमें आये । संडुल जो उलछ बालकने उनको प्रदान किया था 
इतना सुगंधित था कि सारा राशगृद इसके खुगंधले भर गया । 
राजा विंबसारने उसके गंध पा अपने अजुवशेंको आशा दी कि “ 
आकर पता लग्राओ कि यद सुबास कहाँसे भा रही हे। पद 


श्ष्र्‌ छुयेमज्वांग 


लोग पता छगाते हुए वेजवनविद्ारमें पहुँचे | चंहां देखा कि 
मौदुलायनके पात्रके चावलसे यह सुग'घ आ रही है। मौद़- 
लायनसे पूछनेपर उनको मालूम हुमा कि दिरिण्यपर्वेतके एक 
गृहवतिने उनको वह चावल अर्पण किया है। अनुचरोंने जञाकर 
इसकी सूचना महाराज विंबसारकों दी । विंवसारने उस गृह- 
पतिके पुत्रकों अपनी राज-समामें बुला भेजा | गृह-पतिका पुत्र 
अपने मनमें यद घिचारने छगा कि किस सवारोपर में राजगृह 
लू । उसने अपने मनमें सोचा कि यदि में नौकापर जाऊं 
तो आंधीका भय है, गज़रथपर जाऊ' तो द्ाथियोंके बिगड़नेका 
डर है, अन्य सवारियोंपर जानेसे पैर भूप्रिपर रखना पड़ेगा। 
निदान उसने बहुत सोच-विचारकर अपने मगरसे राजग्रहतक 
नहर खुद्यायी मौर उसमें सरसों भरवा दिया। फिर उसमें 
पक सुन्दर नाव बनवा कर छुड़ाई और आप अपने साथियों 
सहित उस नौकापर बेठा | मलाह उस नौकाको रस्सीके सहारे 
खींखकर राजगृदकों ले चले । थह पहले भगवान बुद्धके पास 
गया। यहाँ सगवानको वंदना करके देठ गया। भगवानने उससे 
कहा कि विंबसार राजाने तुमको तुम्हारे पेरके तलवेके लोमको 
देखनेके लिये घुलवाया है। राजाके द्रवारमें जाकर पालथी मार- 
कर इस प्रकार बैठना कि पैरके तलवे ऊपरसे देख पड़ें, पेर फैला 
कर कभी मत बेठना । ऐसा करने से देश-घर्मका उल्लंघन होगा। 
गृहपति सगवानकी आज्ञा पाकर राजा बिंबसाश्की सभामें गया 
ओर राजा विंवलारके पास जाकर धद जिस प्रकारसे सपवाम 


अवल्डो कितेश्वर्की मूर्ति श्ष्ई 


बदबदेवने कहा था पासथी मारकर बैठा । राक्षा उसका इस 
प्रकार बैठना देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और बह उसके पद- 
तलके लछोमकों वेखकर उसे बड़े आदरसे विदा किया। यहांसे 
वह भगवान बृद्धदेवके पास आया। धहाँ उनके धर्मोपदेशोंको 
सुनकर डसके शानके किवाड खुल गये। घद्द उनकी शरणकों 
प्रण्त होकर गहेँतको प्राप्त हुआ । 

हिरण्यपर्चतमें उस समय दो प्रधान विहार थे जिन्हें थोड़े 
दिन हुए दुक सामंत्र राज़ाने यहाँके राजाकों परास्तकर बन- 
बाया था और इस देशको जीतकर मिक्ष संघकों समर्पण कर 
दिया था। थहाँ दो परम विद्वान श्रमण जिनके नाम तथागत- 
गुप्त और क्षान्तिसिंह थे रहते थे । वे सर्वास्तिबाद निकायके * 
अनुगामी थे और अनेकों शास्त्रोफे तत्वश थे। सुयेनच्चांग 
उनके पास एक चर्ष तक ठहर गया और वहां रहकर विभाषा, 
न्यायानुसार आदि प्रंथोंकों उनसे पढ़ता और मनन करता 
रहा । 

वहांसे घह दहिरण्यपर्वेतकी दक्षिणसोमापर आया। यहां 
ग'गाक्के किनारे वक छोटासा पंत था। पूर्थ समयमें मगवान 
बद्धरेवने इस स्थानपर कुल नाम यक्षकों दमन करके उसे 
घरंका उपदेश दिया था। यहांसे वह ग'गा उतरकर चम्पाफे 
जनपदर्मे पहुँचा । 

संपानगर उस समय गंगां नदीके दक्षिण तटपर था | इसके 
खारों ओर ई'टोंके खुहढ़ आशार बहुत ऊंचे बने हुए थे । 


श्घ्ढ स्येबचबांस 


छ 





प्राकारके बाद पतियाँ खेत लाई थी । इस नगरके सं दन्‍्धमें उसने 
यहाँके छोगोंले यद् माधा छुनी कि पूर्व कालमें कह सरस्ममें लोग 
शुद्याओ्मे रहा करते थे और घर नहीं बनाते थे । डस समय खगसे 
दक देवी इस भूमिपर आयी | वद्द ग'गाके किलारे बिचदती और 
ग'गाके जल में क्रीडा करती <दती थी । देवयोगसे उसे कुछ राल 
बोतनेपर चार बालक उत्पन्न हुए। उस समय इस खसाग्में 
कोई राजा नथा । उसके चारों बालक समस्त जम्बूद्वोपके राजा 
हुए और खारों इस द्वीपको परछरर विभाजितकर जार नगर 
बसाकर इसका शासन करने लगे। यह संपानगर उन्हीं चार प्रधान 
नगरोंमें है, जिन्हें उन चारों कुमारोंने जग्वूद्वोपमें बलाया था| 

इस जनपदके द क्षणमें महावन है। डसमें सिंह,व्याप्र, हाथी 
आदि भरे पड़े हैं। वहांके द्ाथोी बढ़े ऊचे होते हैं। हिरण्य और 
अंपादेशमें उसो जंगलसे हाथो पक्रड़कर जाते हैं। यहशाँकी सेनामें 
हाथियोंकी संख्या बहुत अधिक है। यहाँ हाथी रथोंमें जोते 
जाते हैं । 

डस जंगलके तिषयमें यहाँ यह गाथा डसे छुननेमें मायी कि 
सगवान बुद्धदेवके जन्मके पूर्व यह एक गोप था जो बनमें अपनी 
गायोंकों लिये चराया करता था। जब वह अपनी गायोंको जं- 
गलके पास लेकर पहुंचता था तो एक बेल ऋूडसे अछग होकर 
जंगलमें घुस जाता और चहांसे जब वह अपनी मायों को हांक- 
कर घर चलने लगता तब्र आता । उसका बर्ण अत्यन्त शुत्र हो 
गया था और वह इतना चलढिष्ठ और तेज्स्मी था कि जितने 


अचलो किलेश्वरकीे पूर्ति श्ष्ष 


गाय पल थे सब उसे देखकर मयमीत होते श्रे कौर उसके पाल 
कोई जाते न थ | गोष उसकी यह दशा देखकर इसको ख्तोजमे 
छगा कि उसके ऐसे कप और वलसंपन्‍न होनेके कारण क्‍या हैं ! 
वह दिनको *ंड्से निकल कर कहां चला जाता दे ! निदान यह 
पक दिन ज्ञब अपनो गायोंको छेकर जंगलके पास पहुंचा और 
चह बेल ऋंड्से निकलकर जंगलमें घुखने लगा तो वद्द डसके 
पीछे छग गया । बेल जंगलमें जाकर एक कंद्राम घुसा, गोष 
भी उसके पीछे लगा हुआ डसमें घुस पड़ा। उस अंधकार 
मार्गमें होकर दो ढाई कोस जानेपर उसे प्रकाश दिखायो पड़ने 
लगा और आगे जाकर एक उपचन मिछा | उसमे भांति भांतिके 
फूल बिले हुए थे, वृक्ष फलोंसे लदे हुए स्थान स्यानपर खड़े थे। 
वहांके फूलों-फलों और वृक्ष-वनस्पतियोंसे दिव्य ज्योति निक- 
लती थी जिससे आंखे' चोधिया जाती थीं। वहां जाकर उसने 
देखा कि वह बेल चहां पहुंचकर एक वनहपति चर रहा है। 
वह वनस्पति पीछे रंगकी और बड़ी ही सुगंधित थो। डस 
प्रकारकी बनरूपति उसने संसारमें कभी न देशी थी। योप बागमें 
गया और वहांसे कुछ खुन्दर २सुनहले फल तोड़े । फल बड़े हो 
छुगंघित थे, उसका मन उनको खानेके लिये ऊलवायथा | पर 
उसे खानेका साहस न पड़ा | बेल चरकर उस डपबनसे निकला 
और गोप भी डसके पीछे चला। वह गुदाके मार्गपर पहुंचा 
और निकलना ही खाहता था कि पक राहसने उससे उन 
फलोंको जिन्हें बद बदाँसे तोड़कर ले चला था छीम लिया | 


श्ष्ई्‌ सर्येगय्वांध 


घहाँले आकर उसने एक पंडितसे वहाँका समाचार कद्दा । उसने 
७» कैदा कि मनज़ाने फलका खाना कदापि उचित नहों हे। अच्छा 
किया जो तुमने उस्हे' घहां खाया नहीं। पर एक बातपर ध्यान 
रखो अब जब कभी यहां जाना तो किसी न किखो उपायसे 
एकाधघ फल अवश्य ले जानेका प्रयक्ष करना | 
दूसरे दिन ज़ब उसकी गाये' ज गलझे कितारे पहुंचीं तो बह 
बेल ऋ डसे निकलकर ज'गलमें घुसा और गोप भी डसके पीछे 
लगा हुआ जला | वह डस गुफासे होकर उस डपचनमें पहुंचा । 
चहाँले वह जब चलने लगा तो दो थार फल तांडकर अपनी 
छातीके पास छिपाकर बैलफे पीछे पीछे चला । गुद्ापर पहु'ख- 
कर ज़ब वह निकलने लगा तो राक्षसने उसे पकड़ा भौर फल 
छोनने लगा। गोपने फलको अपने मु हमें डाल लिया | राक्षसने 
डसके मुहको पकड़ा पर गोप उसे निगल गया | फलका भीतर 
पहु चना था कि डसका शरीर फूलने लगा । गुद्ासे उसका सिर 
कठिनाईसे निकल पाया था कि उसका शरोर इतना फूलछ गया 
कि यह उसमें अटक गया भ र बाहर न निकल सका । 
कई दिनतक जब उसका कुछ समायार न पिला तो उधके 
कुट बधाले घबराये और उसे खोजने निकले । लोजते हुए थे 
लोग वहाँ गुफाके द्वारपर पहुंचे ओर उसकी यह दशा देखकर 
बड़े दुली हुए । उस सम्रय उसमें बोलनेकी शर्दि रह गयो थो, 
उसने उन छोगोंले अपना सारा समाचार कह छुनाया । वे छोग 
चहांसे लौटे भौर यहुतले लछोगोंको लेकर वहांपर गये मौर 








अवलो क्तिश्वश्की सूर्ति १५७ 


बलपूर्यवेक उसे क्रॉयकर बाहर निकालनेकी श्रेष्टा करने लगे । 
पर उनका सब परिश्रम निष्फल हुआ । यद दाहर न निकाल 
सके और विवश हो रो कंख कर अपने घर छौट गये । शज्ञाको 
जब यह समाचार माल्दूप हुमा तो कुतृहलूषश वद्द उस स्थानपर 
डसे देखनेके लिये स्वयं गया और बहुतसे खोदनेवालोंको आज्ञा 
द्वी कि गुफाके द्वारकों खतोदकर डसे निकाल को पर यह व्दासे 
दिल न सका ओर वहाँ ही पड़ा रह गया । 

कालांतरमे वह यहों पड़े पड़े पत्थर हो गया | पीछेके कालमें -- 
एक और राजा इस देशमें हुआ था । डस समय वह गो प परथर 
हो गया था। राज़ाने उसको कथा खुनकर यह विचारा कि जब 
चह फलके खानेसे पत्थर हो गया है तो संभव है कि उसके 
पत्णरफे शरीरका प्रयोग किसी श्ोषधके कामपें भा सके। यह 
विचार उसने अपने अमात्यको आज्ञा दो कि तुम वहां जाकर 
पत्थर काटनेघालोंकोी बुढ्शाकर कहो कि. छेनोसे उसे काटकर 
कुछ टुकड़े निकाले और उन्हे" लेकर हमारे पास लाओ | अमा- 
ल्‍्य उस स्थानपर गया और पत्थर काटनेबालोंकों उसे काटने- 
पर लगगया | वे लोग दस दिनतक छेनी लेकर कारटनेकी खेष्टा 
करते रहे पर उसके ऊपर छेनी काम नहीं करती थी । निदान 
निराश हो घट्ट उनके साथ राजाफे पास धापस आया। उसकी | ५ 
पत्थरकी घूछि अबतक यहां ज्योंकी त्यों पड़ी है । 

शंपासे पूछे दिशामें चलकर छुयेनच्वांध कज॒घरके जनपदमें 


पहुंचा । वहां उस समय कोई राजा नहीं था । राजधानी डजाड़ 


ह््प्त्द '  अश्निगकवांग : 
पड़ी थी । राह शिलोवित्य जब वहां माता था तो छप्परकों 
छाउती वनवाकर रहता था| गगाऊे किनारे एक ऊंखा घिहांर 
था जिसके चारों ओर देवताओं और भगवान बुद्धकी प्रतिमारये 
- श्यापित थीं। कजुंधरले गंगा पारकर वह पड़ बद्धुत देशमें गया । 
यहाँ उसने पहले पहल फटहलके फलको देखा। पुंडुचूज 
गगरखें पश्चिम पो-चि-श संधाराम था जिखके पास अशोक 
राज़ाका स्तृूप बनाथा। यहां तथागतने दो तीन मासतक धर्मका 
डपदेश किया था। वहां दशशेन और पूजा करके वह दक्षिण 
पू्य दिशामें कई दिन चलकर कर्णखुवर्ण नगरमें पहुचा। कणे- 
छुचणमें बसे दो ऐसे संधाराम मिले जिनके मिक्षु देवदत्तके 
अनुयायी थे और दूध और घोकी हाथसे नहीं छुते थे। थहासे 
बनेक स्तूपों और संघारामोंकों देखता हुआ चह 'सम्तव” नामक 
देशमें गया । यद देश समुद्रके किनारे था और यहाँ एक खसंघा- 
शाप्रमें उसे भमगवानक! एरू सू्ति काले पत्थरकी देखनेमें आयी । 
मूर्ति बहुत खुन्द्र बनो थो ओर उसमें थे इतनी मनोहर गध निक- 
लती थी कि सारा विहार गमक उठता था। इसके अतिरिक्त 
डसमेसे दिव्य प्रदाश भी निकलता था जिले देखकर लोग 
विश्मयापत्न हो ज्ञाते थे । 

खमतटके-उततर पूछे दिशामें एक प्ेतके डस पार समुद्रके किनारे 
श्रोक्षेत्र, कामलंका, द्वारपति, ईशानपुर, मद्दायंपा और यमराज, 
नाम छः जनपद पड़ते थे। खुयेतच्यांस उन जनपढोंमें न ज्ञाकर 
खमतटले पश्चिमकों किरा और त प्रलिप्तिमे पहुचा । ताप्नलिछि 
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समुदको जाड़ोके कियारे थी। थहां अशोकका एक स्थृत 
भी था। वहां जाकर उसने खुना कि समुद्रके मध्यमें ७9० यो 
जनपर स्तिंहह नाम्रक द्वोप है। श्रधां ्वविरतिकायके अनुयायी 
भिक्षु रहते दें। थे योगशास्त्रको व्याल्यः बहुत अच्छी करते हैं । 
डसने वहां दक्षिणके पक भ्रमणसे लंका वा लिहलद्धोंप जानेकी 
बात चलायी और वहांका मार्ग पूछा। उछमे कहा कि समुद्र" 
के माग से सिंदलद्ोप जाना बहुत कठिन है। प्रार्य में माँची, 
तूरान, समुद्ररों लहरों ओर यक्षोंसे बड़ी बड़ी वाधायें पडती 
है। छुगम् मार्ग यही है कि आप भारतवर्षके दक्षिण-पूर्वके 
अन्तरीप तक चले जाइये। वहांसे लिइल्होपको तोन दिनमें 
समुद्र्सें होकर पहुंच जाइयेगा । माग में आपको पहाड़ों और 
घाश्योंसे धोकर ज्ञाना तो पड़ेगा पर राह बरी नहीं है ओर एक 
तो समुद्रकों विपत्तियोंसे बचियेगा दूसरे मार्गमें उड़ःला आदि 
देशोंके तीथेस्थानोंका दशेन करते जाइयेगा। छुयेनउद्ांगकों 
डखकी सम्मति भली ज्ञान पड़ी -और बह ताम्नलिपिल्ले उड़ोसा- 
को रचाना हुआ । 

उड़ीसामें उस समय चरित्र नामक बंदर था। यहां दूर 
दुरसे व्यापारी अपनो विवित्र भांतिके पण्य द्रव्योंसे लदी नौका 
लाते थे और डतारते थे। वहां क्ामे जानेवाली नाबोंके ठार छगे 
रहते थे। उल्लका कहना है कि यहांसें सिहुलद्वीप २०००० 
ली दक्षिण दिशामें पड़ता है और वहां दंत स्तृग्परके रक्षकी 
चमक यहाँसे ज़ब आकाश निर्मल रहता है. रातकों दिलाई 
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पहती है और यद आफकाशामें तारेकी भांति सम्रकता हुआ देश 
पड़ता है । 

डड़ीखा दोकर सुयेनच्यांग कोण्योध (गजाम) में गया ओर 
कोश्योधले कलिंग देशमें गया। वहाँ जाकर उसने छुमा कि 
पूवेकालमें यद देश जनसम्पन्त था पर एक ऋषिफे शाप देनेले 
जनक्षय हो गया, आबाल बुद्ध सबका नाश हो गया ओर 
सारा देश निजन और उज़ाड़ हो गया । अन्य देशोंले लोग आ 
आकर यहाँ बसे हैं और अबतक यहदांकी बस्ती उज़ाड़ ही है । 

फलिंगसे घ॒येनच्यांग दक्षिण-पश्चिम दिशामें खलकर दक्षिण 
कोशलमें गया । यहांका राजा वर्णका क्षत्रिय था। वह विद्या 
और शिदपका बड़ा प्रेमी था और बौद्धधर्मपर डसको बडो 
श्रद्धा और भक्ति थो। राजघानीके दक्षिण एक पुराता संधा- 
शाम था ज्ञिसके पाल अशोकका एक स्तूप था। यहां भगवान 
इुद्धदेवने तीथियोंको पराजव करनेके लिये अपने बद्धिबलकों 

- प्रदर्शित किया था। यहां राजा 'शूह' के समय सिद्ध नागाजुन 

पधारे थे और राज़ाकी श्रद्धा और भक्ति देशकर यह यहाँ रहे 
थे। उस समय नागाजु न बोघिसत्व बहत वृद्ध हो चुके थे । 
डसी समय सिंहलद्वीपले देव बोघिखत्व यहां आया था। 
जब बद् यहां आया तो सिद्ध नागाजु न बोघिलत्वके पास 
जाना याहा भोग द्वाग्पालते नागाजु नके पास सूचना भेजी | 
नागाज नने डलके पास एक जलपूर्ण पात्र भेज दिया जिसे 
देश देव दोघिसत्वने डसमें एक सुई डाल दो और पात्रको लौटा 
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दिया। नासाजुंन बोधिसत्वने देवको भफने पास बलवाया। 
नागाजु न देव बोधिसत्थको देखकर बहुत प्रसच्न हुआ । नागा- 
जुनने कद्दा--में तो मब यूृद्ध हो गया। कया विद्याके सूय्यंको 
तुम प्रहण कर खकोगे ! देवने उत्तर दिया कि यद्यपि मुझमें 
इतनी योग्यता तो नहीं है पर मैं यथाशक्ति आपकी आशा पाछन 
करूगा। फिर देव बोधिसत्वको नागाज़ नने अपनो खारी 
विद्याओंका अध्ययन कराया । 

लिद्ध नागाज्ुन रसायनशास्रके आचाय्ये थे | वह रसायन- 
के प्रयोगसे कई सौ वर्षको आयु होनेपर भो युवाफे घमान थे | 
राजा सद्दाहकों भी नागाजु नने सिद्ध गुटकाका सेघचन कराया 
था और वह भी कई सौ वर्षको अवस्थाका हो चुका था । उसके 
पुत्र प्रयोत्रादि कितने हो थे। युवराज इस आकांक्षामें कि राजा 
कय सिंहासन जालो करेगा प्रतीक्षा करते करते तंग आ गया था | 
एक दित युवराजने अपनो मातासे कह्दा कि भरा वह समय 
कब आयेगा जब में भी राजसद्वासनपर बेटूंगा? उसकी 
माताने कहा कि 'तुम देखते हो कि तुम्दारा पिता कई सौ वषका 
हो चुका, कितने पुत्र प्रपोत्न हुए ओर बुड़ढ़े होकर मर गये । 
जबतक योधिसत्व नागाजऊु न जीते रहेंगे तुम्हारे लि'दालनपर 
बैठनेको कोई आशा नहीं है । वह अपने रसायनकी गुटकाके 
प्रभावले न आप मरेगा न राज़ाकों मरने देंगा। यदि तुमको 
राजकी आकांक्षा है तो बोघिसत्वके पाल जाओ, घद् अपने 
जोवनको तुम्हारे लिये यायना करनेपर दे दैगा ।” 

श्र 
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राजकुमार अपनी माताके आवदेशानुसार बोघिसत्व नागा- 
जु नके पास गया। वह सायंकालके खमय नागाजु नके आश्रप- 
पर पहुंचा। द्वारपारू राजकुमारकों आते देख हट गया और 
राजकुमार नागाज नके पास चला गया। उस समय नागाजझ्ञ न 
मंत्र ज़पता हुआ टहल रहा था। राजकुमारकों दे खकर नागा- 
जु नने कद्दा--सायंकालका समय है, इस समय श्रमणके आश्रम- 
पर तुम्हारे मचानक आनेका कारण क्‍या है? क्‍या आपक्ति 
पड़ी कि तुम इस समय यहां दौडे हुए आये ?” 

राजकुमारने उत्तर दिया कि प्राचीन कालसे बोधिसत्व 
परोपकारमें अपने जोवनतकको प्रदान करते भाये हैं। राजनंद्र 
प्रभने अपना सिर ब्राह्मणकों दान कर दिया, मैत्रबलने भूखे 
यक्षको अपने शरीरका रक्त प्रदान किया,शिविने भूखे श्येन पक्षीको 
अपने शरोरका मांस दे दिया | प्राचीन कालस यह होता भाया 
है। मेरी प्राथेना है कि आप कृपाकर मुर्के अपना सिर प्रदान की - 
जिये। यही मेरी याचना है, इसीलिये मैं यहां आया हं। सिद्ध 
नागाज़ु ने कष्टा, यह टीक है। मजुच्यका जीवन पानीके बटबुलेके 
सप्रान है। पर इसमें एक बाघा है| यदि में न 3हंगा तो फिर 
तुम्दारा पिता भी न रह ज्ञावेगा। यह कहकर नागाज नने एक 
शरपत उठा लिया ओर अपना सिर काटकर राजकुमारके आगे रद 
दिया। राजकुमार यह देख बहांसे भागा और राजप्रासादमें आया। 
द्वारपालने राजा सदाहको सिद्ध नागाजु नके सिर प्रदान करनेकी 
कथा आकर खुनायी। उसे छुनते ही राज़ाके प्राण निकल गये। 


+ 
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राजचानोके दृक्षिण- पश्चिम ३०० लौपर श्रमरभपिरिका संघा- 
राम था। इस खंघारामको राजा सद्दाहने एक पर्थत काटकर 
बनवाया था । इसमें पांच तदले थे और एक एक तस्लेमें यार 
चार कक्षायें और विहार बने हुए थे। दिद्दारोंमें भगवान बुद- 
देवको सखोनेकी सतियां मनुष्यके आकारको ध्यापित थीं। कहते 
हैं कि राजा सद्ाह जब इसे पर्वत काटकर बनवाने लगा ठो 
डसका खारा कोश खाली हो गया था और संघाराम गपूर्ण रह 
गया। उस समय राज़ा बहुत दुःल्ली हुआ। उसको खसषिक्ष-मन 
देख नागाजु नने कहा कि घबरानेकी बात नहीं, कल आप शिकार 
सेल आचे, फिर इसपर विचार किया जायेगा | 

नागाज़ नने अपने रखायनके बलसे जडूुलके पत्थरोंको 
खाना बना दिया और प्रात:काल जब राजा शिकारकों निकला 
तो उसे मार्गमें चारों ओर सोनेकी चट्टानें देख पड़ों। बहद्द 
शिकारसे लौटकफर सिद्ध नागाज़े नके पास गया और कहने छगा 
कि शिकारमें मुर्े मार्गमें खोनेको चट्टानें देख पड़ीं। नागाजु नने 
कहा कि यह आपके पुण्यका प्रभाव है, आप डसे छेकर काममें 
लाइये और अपने छृत्यको पूरा कोजिये। राजा डन खोनेकी 
चट्टानों की खुद्वाकर इस खंघारामफे बनवानेमें छगा | खंधा- 
राम बतकर तैथार द्वोमया। नागाजुनने इस खंघाराममें 
खंपूर्ण त्रपिटषक औ< अन्य विभाषा और शाख्रोंको संध्यायित 
किया। कहते हैं कि सबसे ऊपरकी मंजिलयर भगवान बुद्धदेव- 
को प्रतिमा स्थापित थो भौर सूत्र और शास्त्र रखे गये थे। चौधेसे 
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लेकर दुसरेतकमें श्रमण और भिक्षु रहते थे और नोचेकी पंजिलमें 
ब्राह्मण और उपासक रदते थे। कहा जाता है कि इस खंघा- 

- शामके बनते समय सद्दाह राजाने मजदूरोंके लिये नौ कोटि स्वर्ण- 
मुद्दाका लवण मंगवाया था | उस समय इस संघाराममें १००० 
भिक्षु और श्रमण रहते थे । पीछे श्रमणोंमें वादबिवाद हो पड़ा 
और वे लोग यहांके राजाके पास निर्णयके लिये गये । ब्राह्मणोंने 
जब देखा कि श्रमण अपने वाद्विवादमें लगे हैं और अपने निर्णेय - 
फे लिये गये हैं तो सारे संघारामपपर अधिकार कर लिया और 
डसे चारों आर खुट्ढ़ कर लिया और श्रमणोक्रे घुसनेका मार्ग 
बन्द कर दिया । उस समयसे उस संघाराममे कोई श्रमण और 
मिक्ष नहों रहता है । डसके द्वारका पता किसोको नहीं चलता 
है। जब ब्राह्मगोंकी अपनो चिकित्साके लिये किसा बेद्यकी 
आवश्यकता पडती है तो वं उसकी आंखोंपर पट्टो बांधकर गुप्त 
मागस मीतर ले ज्ञाते हैं ओर फिर उसे उस्ली प्रकार आश् बन्द- 
कर जहासे ले जाते है पहुंचा देते हें । 

इस देशमें एक ब्राह्मण था जा तके-शास्त्रका अनुपम विद्वान 
था। सुयेनच्चाग उसके पाल एक माससे अधिक रह गया और 
डखले अध्ययन करता रहा। ' 

दक्षिण कोशलछसे वह दक्षिण-पूच दिशामे चछकर आफ 
देशमें पहुंचा। वहाँले संघारामों और स्तृपोंका दशेन करता 
प्‌ घनकटक देशमें गया । यद्द देश आधे दक्षिणमे था। यहाँ 
पूव शिक्षा और अवरशिला नाप्रक दो खंघाराम नगरके पूर्व 
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और पश्चिममें थे। यह संघाराम यहांके एक राजाके बनपाये 
हुए थे। यहां पूत्र कालमें बड़े बड़े अद्देत और ऋषि मुनि रहा 
करते थे। भगवान बुद्धदेवके निर्वाणसे प्रथम सहस्राब्दीके मध्य- 
तक यहां भ्रमण. और डपासक आते थे और घर्षावास करते 
थे। सो वर्षेसे यहांके बन-देवतोंने उत्पात मचाना आरम्म किया 
तबसे यह खंघारास निजन पड़े हैं । 

नगरके दक्षिण एक पव त है। यहां उपाध्याय साववितक 
अखुशेंके गढमें अबतक बेठा है और भगवान्‌ मैत्रेयक्रे आनेकी 
प्रतीक्षा कर रहा है। कदते हैं कि भावविव क बड़ा विद्वान था 
और कपिलके दशेनका आचार्य्य थां। यद्यपि वह कपिलका 
अनुयायी था पर वह अंतःकरणसे नागाजु नकी शिक्षाकों मानता 
था। जब उसने यद्द खुना कि बोधिसत्व धर्मेपाल मगध देशमें 
घर्मका प्रचार कर रहा है और सदस्मों मज्ुष्योंको अपना अजु- 
यायी बना रहा है तब भावविवेकने मगध जाकर धर्मपाल बोधि- 
सत्वसे शास्त्रार्थंचर अपने शडुग समाधान करनेका विचार 
किया । वह अपना दंड लिये अपने शिष्योंसहित पाटलिपुत्र 
पहुंचा । उस समय घर्मपाल बोधिखत्व गयामें बोधिवृक्षके पास 
था। भावविवेकने अपने शिष्योंको धर्मपाल् बोधिसत्वके पास 
भेजकर उससे कहला भेज्ञा कि बोधिवक्षकी पूजामें क्या धरा 
है। आकर विचार करो। घरमंपाल बोधिसत्वने यह कहला 
भेजा कि मनुष्यका जीवन क्षणिक है। में यहां दिनरात अमर 
करता हूं । मुझे शास्त्रार्थ करनेका अवकाश नहीं है। यद्द डशर 
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पा भावविवेक सगघसे अपने आाश्रमपर वापस आया और अपने 
पनमें यद विचारकर कि दिना भगवान मैत्रेयसे भेट हुए मेरे 
शद्भाओंका समाधान होना कठित है चह अवलोकितेश्वर बोधि- 
सत्वको प्रतिमाके सामने बेठकर हृदयघधारिणीका- अनुष्ठान करने 
लगा। तोन दिन वह बिना अन्न-जल श्रदण किये बैठा पाठ 
करता रद गया | तीसरे दिन अवलछो कितेश्वर बोधिसत्वने प्रसन्न 
होकर उसे दर्शन दिया और कहा कि घर मांगो । भावविवेकने 
कद्दा कि मेरी यही कामना है कि मेरा शरौर मेजेय भगवानके 
आनेतक बना रहे। बोघिसत्वने कहा कि मानच-जीवनमें 
अनेक चाधायें हैं। संखारी जन बुलघुलेफे सट्दश हैं। तुम 
तुषितधाममें जाओ, वहा भगवान मैत्रेयके पास रहो । भाव- 
विधेकने कद्दा कि मेंने टृढ़ संकल्प कर लिया है यह अन्यथा 
नहीं हो सकता है | फिर बोघिलत्वने कहा कि यदि यह बात दे 
तो तुम घनकटफ देशमें जावो | वहां पर्वतकी गुहामें वच्ञ राणि- 
नामक देवता रहता है। वहा जाकर वज्ञपाणिधारिणीका जप 
करो। उसके प्रसन्न होनेसे तुम्हारा मनोरथ खिद्ध होगा | भाव- 
बियेक यह खुत इस देशमें आया और आकर वजञ्ञपाणिधारिणो- 
का अनुष्ठान करने लगा । तीसरे दिन वज्ञपाणिने दर्शन दिया 
और कह्दा कि वर मांगो ! भावविवेकने कहा कि मुझे अवलो- 
कितेश्वर बोधिसत्वने आदेश दिया है कि हें आपसे यह चर 
प्राप्त करूँ कि मेरा यह शरोर मैश्रेय भगवानके आनेतक बना 
रहे | वजपाणिने डसे एक मन्थका उपदेश किया और कहा कि 
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जाओ और इस पतंतपर अमुक स्थानपरः बैठऋर हसे जप करो। 
यहांपर अखुरका दुग है। यदि तुम इस मन्तकों खि फर 


लोगे तो दुग का द्वार खुल जायगा। डस खमय तुम उसके 
मीतर चले जाना, वहां तुम मेत्रेय भगवानके आनेतक बने रहोगे। 


भावजिदेकने कहा कि असुरका-दुर्ग तो अन्धकारमय द्ोगा। घहां 
मुझे इसका पता केसे चलेगा कि भगवान मैत्रेयका अधतार हो 
गया। वज्जञपाणिने कहा कि इसकी तुम्र कुछ चिन्ता न करो, मैं 
तुम्हें जज डनका अवतार होगा सूचना दे दुंगा। भावष- 
विवेक पर्वेतपर बैठकर चज्ञपाणिके डपरेशानुसार ढस बोज 


मन्चको खिद्ध करने लगा। तीन वर्ष दीतनेपर अछुरके दुर्ग का 
द्वार खुला और वह्‌ डखके भीतर चला गया । उसने जाते समय 
अपने अनेक शिष्योंले कहा कि आवो यहां दहमलोग अज़र अमर 
होकर भगवान मेत्रेयफे अवतार होनेतक रहें। पर किसीने 
उसकी बातको नहीं माना और यह कहकर घाहर रद गये कि 
यह सर्पकी मांद है इसमें कोन आवचे । फेवल -डसके छः शिष्य 
डसके साथ दुग में गये और दुग का द्वार बंद हो गया। वहां 
चह अपने शिष्योंसहित अबतक बैठा मत्रेय सगवानके अवतार- 
को प्रतीक्षा कर रहा है| 

इस देशमें सुयेनच्वांगकों खुभूति और सूथ्य नामक दो महा- 
संधिक निकायके अनुयायो परम विद्वान भ्रमण मिले । उनके 
पास यह कई मांसतक रद गया और उनसे मूलाभिधर्मा दि अनेक 
शास्त्रोंका अध्ययन किया और उनको महायानके प्रंथोंका अध्या- 
पन कराया । 
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ज्जजतन्‍++5 


घनकटकले दक्षिण दिशामें चलकर सुयेनच्वांग बोल देशमें 
पहुंचा । चोलकी राजघानोंके पास अशोकका एक स्तूर था। 
यहां मगवान धुद्धदेबने तोधियोंबो अपने ऋद्धिबछ प्रदशेतकर 
पराजित किया था और देवताओं और मनुष्योंको धर्मोपदेश 
किये थे | नमरके पश्चिममें एक संघाराम था। उसमें देव कैश, 
सत्वने आकर उत्तर नामक अद्दंतले शास्त्रार्थ किया धा। अहँत 
डत्तर सात प्रश्नमें निम्नहद स्थानमें आ गया था और डसे उत्तर न 
आया था। फिर बढ़ तुषित-धाममें गया और मेत्रेय बोक्षिसत्व* 
से उस प्रश्नके उत्तरको पूछा और वहांसे लौटकर देव बोघिलत्व- 
को वह उत्तर दिया । देव बोधिसत्वने उसके उत्तरकों सुनकर 
कहा कि यह उत्तर तुम्हारा नही है, यह तो मेत्रेय बोधिसत्वका 
है। अहत यह सुनकर चकित हो गया था। 

चोलसे चलकर सुयेनच्वांग द्राविड देशमे गया। द्राबिड 
देशकी राजधानी कांचीपुर थी। घर्मपा७ बोधिसत्नका जन्म 
इसी नगरमें हुआ था। उसका पिता यहांका महामात्य था। 
वह इतना बद्धिमान था कि वाह्यावस्थामें हो उसकी लोकोत्तर 
प्रतिमाको देखकर लोग चकित हो जाते थे। उसकी विद्या और 
पृद्धिपर मुग्ध हो द्राविड देशके राजाने अपनी राजकुमारीका 
विवाह उसके साथ करनेका निश्चय किया । विवाह पक्का हो 
गया। एक दिन रद गया था। धर्मप्राल> बोधिसत्वकों बडी 
विभ्ता हुई। वह अपने बचनेका कोई उपाय न देख खायकाल- 
के समय सगधानके विहारमें गया और वहां उनके मूर्तिके 
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सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा और रातभर यहां प्रार्थना करता 
रह गया | देवराज़को उसकी दशा देख दया आयी। उसने उले 
डठाकर पर्वेतके पक्र संघाराममें जो कांचीपुरसे बहुत दूर था छे 
ज्ञाकर वहांके विहारमें पहुचा दिया। संघारामके श्रमणोत्ते उसे 
वहां देखकर चोर समझा और उसको पकड़कर वेणके पास 
ले गये। घर्मेपाल बोधिसल्वने उसको अपना सारा समाचार कद 
सुनाया जिसे सुनकर सब चकित हो गये । वहां उसने णरिब्रज्या 
ग्रहण की और निरन्तर शास्त्रोंके अध्ययनमें प्रछूल्ति हुआ ओर अदप- 
कालहोमें अनेक निरायोंक्ते श्रंथोंका अध्ययनकर सब निकायों- 
का पाण हो गया। उसने शब्दविद्या संयुक्त शास्त्र, शतशाखतर 
चेपुब्य, विद्यामात्रसिद्धि, न्‍्यायद्वार तारकशास्त्रकी टोकायें और 
अन्य ग्रन्थोंकी रखना को । 

कांचीपुरका नगर समुद्रके तटपर बसा है। यहांसे सिंहल- 
द्वीप लोग तीन दिनमें सम्नद्रके रागेले जाते हैं। डबल खमय 
सखिंहलके राज़ाका देहान्त हो गया था। वहाँ अकाल पड़ा था 
और देशभरमें चिपछ्लथ मचा था । प्रज्ञा बहुत दुःखो थी। वहांके 
दो महाविद्वान भिक्षु बोधिमेधेश्वर और यभयद॑ष्द्र नामक ३०० 
सिक्षुओंके साथ खिंहल्से मागकर द्वाविड़ देशमें चले आये थे और 
कांचोपुरमें आकर उतरे थे। सुयेनच्वांग उनसे मिला और कद्दा 
कि छुनते-हैं कि सिंहलके देशमें श्रमण छोग सख्विर निकायके 
जिपिटक और योगशास्त्र्में बड़े व्युत्पन्न हैं औौर उनके पठन- 
पॉठनका अच्छा प्रचार है। मेंए विचार है कि में सिंदलद्वीप 
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आउऊँ और चर्दां रहकर योगशास्त्र और स्यविर निकायके श्रिपि- 
टकका अध्ययन करूँ । आप लोग वहाँसे क्यों यहां आये हैं ! 
डन लोगोंने कहा कि हमारे देशका राजा मर गया, सारे देशमें 
अकाल पड़ा हुआ है, कोई प्रज्ञाकोी रक्षा करनेवाला नहीं है । 
हमने खुना कि जम्बद्योप्में लोग शांति और खुखसे हैं और यहां 
अन्न भो बहुत है। इसके अतिरिक्त भगवानने इसी देशमें जन्म 
लिया दे और सारे देशमें पग पगपर तीर्थ हैं। इसो विचारसे 
इमलोग यहां आये हैं। हमारे देशके विद्वान श्रमणोंमें दम 
लोगोंसे बढ़कर विद्वान दूघरे कम हैं। सारा संघ हमारा मात 
भौर प्रतिष्ठा करता है और बड़े बडे लोग हमारे पास आकर 
अपनी शंकाओंका समाधान कराते हैं । यदि आपको कुछ विचार 
करना है तो हमारे साथ विचार कोजिये, हम बड़ी प्रसश्वतासे 
जो जानते हैं आपको बतलानेमें संकोच न करेंगे। सुयेनच्चागने 
उनसे योगशाख्रऊ् सूत्रों और वत्तियोंकी व्याल्या पूछो और उन- 
पर अपनी श्काओंकों कहा। पर वे लोग न तो डनकी बेसों 
व्याल्या हो कर सके जेसी कि आछाय्य शीलभद्वले डखने खुनी 
थी और न उसकी शंक्राओंका यधावत्‌ समाधान ही किया । 
यहांपर उसने सुना कि द्वाविड़ देशके आगे मालकूट नामक 
जनपद पडता है। चह देश सहुद्रके किनारेपर है और वहां 
थघिविध भातिके रत्न उत्पत्र होते है। वहांक्री राजधानीके पाल 
अशोकका बनवाया एक स्तूप है। व्दहा तथागतने अपनी विभूति 
प्रदर्शित को थो। जनपदके दक्षिण दिशामें समुद्बरतटपर मछ- 
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यागिरि नामक पर्वत है। उस परवेतमें श्वेतचन्द्मका दस है । 
डस चन्दनके बनमें ग्रीष्मतुमें वृक्षोंपर सांप लपटे रहते हैं ।“ 
चहांका चन्दन बहुत छुगन्धित होता है ओर घेसा खन्‍्दून अन्यश्र 
नहीं उत्पन्न द्ोता है। वहां कपूरके भो वृक्ष हैं। वे वृक्ष देव- 
दारुके सहृश द्ोते हैं पर पसेमें भेद है। जब कपू रफा पेढ़ काटा - 
जाता है तो उसमें स्‌,गन्धि नहीं होती है। पर जब वह सूल 
जाता है तो चीरनेपर उसके भोतर डसका रस जमकर मोतीकी 
भांति स्वच्छ डले बने हुए मिलते हैं। पह बड़े सुगन्धित द्वोते 
हैं और कपूर कहलाते हैं। मालकूटके उत्तर-पु॑ दिशामें एक 
नगर है। वहींसे लोग समुद्र मालसे द्वोंकर सिहलद्वीप जाते हैं। 
सिहलद्वोप मालकूटसे दृक्षिण-पूर्व दिशामें ३००० ली पर 
पड़ता है। वहांकी बस्ती बड़ी घनी है और अन्न बहुत डपञता 
है। वहांके अधिवासी ठेंगने और काले रंगके होते हैं। इस 
द्वीपका प्राच्चीन नाम रतल्द्रीप था। कहते हैं कि दक्षिण भारतमें - 
एक राजा था | डसकी कन्या किसी राजाके यहां व्याही थी। 
एक दिन वद् अपने पतिके यहांसे अपने पिताके घर ज्ञा गहीं 
थी, मार्गमें उसे एक सिंद मिला । सिंहकों देखते सब साथी उसे 
अफ्रैलो पालकोमें छोड़ कर भाग गये । खिंद पालकीके पास आया 
और राज-कन्याके रुप-लावण्यको देखकर मुभ्य हो गया और 
डसे पकड़कर पयेतकी एक गुदामें ले गया। वह्दाँ वह उसके 
लिये नित्य शिकार करके लाता था । कुछ दिन बीतनेवर राज- 
कन्याफे एक पुत्र और एक बन्‍्धा उत्पन्ष हुई। उनके रूप और 
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आकार मनुष्यकेले पर प्रकति उम्र और तीक्षण थी । जब बालक 
बड़ा हुआ तो एक दिन डसने अपनी माताले पूछा कि बात 
बया है कि पिताका रूप तो कुछ और ही है और तेरे रूप कुछ 
और । यह मनुष्य और पशुका साथ कसा ? माताने उससे सारी 
कथा कह छुनायी। बालकने कद्दा कि मलुष्यकी प्रकृति भिन्न है 
ओर पशुकी भिश्न। चलो दमलोग यहांसे भाग चले। माताने 
कह्दा कि में तो बहुत चाहतो हाँ पर भागकर जाऊँ तो कहाँ 
ज्ञाऊं, भागनेकी राह नहों दिखायो पडतों। एक दिन बालक 
सिंहके घाथ जब वह शिकक्केके लिये जाने लगा पीछे पीछे लगा 
हुआ गया और वहांसे बाहर निकलनेके मार्ग देख आया । फ़िर 
दूसरे दिन जब सिंह शिकारकों गया तो बह अपनी माता और 
बहनको लेकर चपकेसे गुफासे निकला और ज्ंगलके पास एक 
गांवमे चला आया। फिर बह अपनो माताफे साथ उसके 
पिताके देशमें आया और वहाँ उप्ते पता चला कि उसके माता- 
महके वंशमे कोई नहीं रह गया है। फिर वह कहांले दुरकरे 
गावमे सबको लेकर जा छिपा । सिंध जब अपनी गुहामें आया 
तो राज-कन्या और बालकोंको न पाकर बडा कुपित हुआ और 
बस्तोमें आकर बडा उपद्रव मचाने लगा। सहस्त्रों स्त्री-पुरुषोंका 
संहार करता चारों ओर उन्मत्तके समान फिरता था। 
प्रजाने उसके उपद्रवसे बहुत दुःखी हो राज़्ाफे पास जाकर 
पुकार सचायो। राजा अपनो सेता छेकर आया और चारों 
ओरले लिंदको घेर लिया और उसपर वाण-प्रहार करने लूगा । 
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सिंह पह देक्षकर तड़पा और थीरता हुआ बाहर निकरू गया 
ओऔर< किसीका किया कुछ न हुमा | इस प्रकार सिंद बहुत 
द्नोंतक डस जनपदमें उपद्रव माता और जनक्षय करता 
रहा | राजा ओर प्रजा दोनों उससे दुःल्ली थे, कोई उपाय बन 
नहों पड़ता था, देश उजाड़ होता जाता था । निदान राजाने यह 
घोषणा की कि जो इस सखिंदको मारेगा डसे एक कोटि खण-मुद्दरा 
प्रदान करूगा । बाढूकने यह घोषणा खुनकफर अपनी मातासे 
कहा कि हमलोग इतने कष्टमें पड़े हें न तो शखानेकों अन्न है 
ओर न ओढ़ने और पद्दननेकों चस्र । यदि तू आाज्ञा दे तो में इस 
सिंहकों मार डालूं और राजासे कोटि खर्णमुद्रा पुररूकारका 
लू । दिन तो चेनले कटेगा। माताने कहा कि यह अचुच्चित 
हे । पशु ही खट्दी पर दे तो वह तुम्दारा पिता। उसे मारकर 
तुम कौन मुंह दिखलाओगे | लोग तुमको पितृथधाती कहेंगे। 
बालकने कहा कि बिता मारे डसले विंड छूुटना कठिन है | कब- 
तक छिपे रहेंगे, एक न पक दिन यद्द बात खल जञायगी, फिर तो 
राजासे प्राण बचाने कठिन हा जायेंगे। जब वह औरोंका मार रहा 
है तो एक न एक दिन वद हमें भी मार ही डालेगा। पागल- 
का विश्वास ही क्या है। एकके लिये सहसझोंका संहार भला 
नहीं है, में तो उसे अवश्य मारुगा । यद्द सोचकर वद्द बालक 
बाहर ।नकला । सिंह उसे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और मारे 
दृषेके उसके पास आकर खड़ा हो गया । उसे इसका कहां शान 
था कि बालक मेरे प्राणका ६चछुक है । वालकने छड़ूग निकाल- 
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कर उसके गल्ेेपर ऐसा प्रहार किया कि वह गिर पड़ा | फिर 
डसने डसका पेट फाड़ डाछा । सिंह तो मर गया और जब 
राजाकों यह समाचार ह्ञात हुआ तो बद बड़ा प्रसन्न हुआ और 
यद अद्भुत समाथार खुनकर कारण पूछने लगा। पहले तो 
बालकने उसे छिपाने का प्रयत्न किया पर अंतको जब देखा कि 
बिता बतलाये छुटकारा नहीं मिलेगा तो सब बातें सच सच 
कह दीं। राज़ाने कहा सच है, पशुका बालक ही यह क्रूर कर्म 
कर सकता है। यह लो पुरस्कार पर तुमने वितृघ्रात किया है 
अत: तुम हमारे राज्यमें नहों रह सकते । यह कह उसने अपने 
कर्मचारियोंको आज्ञा दी कि दो नोकामे नाता रल और खाद्य 
पशर्थ भरे ज्ञाय और इन दोनों माई-बहनकों उनपर मध्य सागरपें 
के जाकर छोड़ दो । कर्ंचारीगण उन दोनोंकों एक एक नौका - 
पर चढाकर मध्य सागरके मध्यमें ले गये और वहां उतको छोड- 
कर चले आये। बालककी नौका समुद्रकी लहरोंसे बहती हुई 
रलद्ीपमें जाकर लगी। वह उस द्वीपमें उतरा और रहने छगा। 
डस वेशमे रलोंकी उपज अधिक थी और व्यापारीगण अपनी नौका 
लेकर बहाँ रलोंके लिये जाया करते थे। वहाँ उस बारकने घोखा 
देकर अनेक व्यापारियोंको मार डाला और उनकी खस्वियोंको 
उस द्वीपमे रख छोड़ा । इस प्रकार डनसे वहां सन्‍्तानकी वृद्धि 
होने लगी और थोड़े हो दिनोमे सारा द्वोप बल गया और वहां 
राजा और मन्त्री नियत दो गये | सब छाग तबसे अपने द्वीपक्नो 
सिंदल कहने लगे क्योंकि उनके पूर्व ज़ने सिंदकों मारा था। 
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वह कौका जिसमें कन्या थी समुद्रको लद॒रोंको ठोकरे' 
खाते पांरस (पोरूसी) के पश्थिमीय किनारेपर लगी | यद एक 
राप्षसके हाथमें पड़ गयी और उससे डसे अनेक कन्याये उत्पक्ष 
हुई और वहीं बस गयीं । उसी देशका नाम पश्चिमी छी.-राज्य 
पड़ा । 

पुनः यह ग्रथोंमें खुननेमें आता है कि पूत्रंकालमें रत्नद्वीपमें 
राध्षसियां रहती थीं, द्वीपके मध्यमें उनका एक ६ुग था, जो 
लोहेका बना था। उसके ऊपर दी ध्वजायें थों4 एक ध्वज्ञा 
आपत्ति-लूचक दूसरी शुभ-सूचक | जब कोई आपत्ति आनेवालो 
होती थो तो शुभसूचक ध्वजा गिर पड़ती थी और आपसि- 
सूचक ध्वजा उड़ने लगती थो। अन्यथा आपत्ति-सूचक ध्वज़ा 
गिरी रहती और शुभ-छूचक ध्वजा उड़ा करती थी। यह रा्ष- 
सिर्थाँ सुद्र कप धारणकर समुद्र॒के तटपर फिरा करती थीं और 
जब किसी व्यापारीकी नौका रल्लनद्वीपके किनारे आतो तो यह 
ऋंडकी भंंड वहाँ पहुँच जातों और अपने द्वाव-भाव दिल्लछा- 
कर उन्हें मुग्धघकर अपने प्रेम-पाशमें फाँस छे आती थीं। फिर 
कुछ कालतक उतके साथ भोग-विलछाल करतो थों और फिर 
जब दूसरे लोग मिल जाते थे तो डनको लेजाकर लोहेके दुर्ग में 
डाल देती थीं और उनको छा जाती थीं । 





एक समय जंबू द्वीपके एक सेठने जिलका नाम सिंह था 
अपने पुत्र सिंदछकों ५०० व्यापारियोंके खाथ नौकापर रक्षों 
ओर मणिय्रोक्ते लिये मेजा। देवयोगसे वद मोका समुद्रकी 
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लहरोंसे ठो कर पस्वातो रकाद्वोपफे तटपर जाकर छगी। राक्ष- 
सियोंचे देखा कि नगरपर शुभ-सूचक ध्वज्ञा डड़॒रही है| बद 
अपने रूप बदलकर नाना आवरणों और भूषणोंकी घारणकर 
खमुद्गतटपर आयी भौर उनको बड़े आदरसे अपने नगरमें ले 
आयीं। सिंहर और अन्य व्यापारी उन राक्षसियोंक्ते प्रेम-प!शमें 
फंल गये और सब एक एक राक्षसीके साथ रद्कर भोग-विछास 
करने लगे और अपने देशकी सुधि भूल गये। राक्षसियोंने जब 
इन्हें पाया तो अपने पूथऊे प्रेमियोंकों लेजाकर वंदी-ग्रहमें डाल 
दिया ओर उनको एक एक करके खाने लगीं। 

कुछ समय बीठनेपर उन राक्षसियोंको एक एक चालक उत्पन्न 
हुए। वे इस चिस्तामें थी कि अब कोई नये लोग मिलें तो इन्हें 
भी हम लेजाक्र दंदी-ग्रहमें ढाल । एक दिन रातको सिंहलने 
ढु,खभ्न देखा । वह अपनी नोदसे खॉककर उठा और भमागनेकी 
राह ढूंढ़ने लगा । वद्द माग खोजता हुआ लोहेके दुग के ददो- 
गृहके पास पहुंचा ओर वहां उसे रोने और चिलानेके शब्द 
सुनायी दिये । बह आतंनादकों खुनकर वंदी-ग्रदकी दीवालके 
पासके एक वृक्षपर चढ़ गया ओर पूछा कि तुम कौन हो और 
किसने तुमको यहां लाकर बंद कर दिया दे ! तुमपर क्या विर्षात्त 
आपड़ी है? उन लोगोंने उत्तर दिया कि क्‍या तुमको यह ज्ञान 
नही है कि यह राक्षखियोंका स्थान है ? जिनको तुम परम रुप- 
चती समझे हुए दो वे राक्षसियां हें। हमलोग भी इसी भ्रममें 
पड़कर उनके जालमें फैसे थे और अब यद्द दुःख भोग रहे है। 
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दैमलीथोंको मार मारकर वद् नित्य मक्षण करती हैं । कितनों- 
को का सकी हैं। एक थ पक दिन तुमको भी यही छाकर 
डाछे गी और तुम्हारी मो यहो दशा होगी । 

सिंदलने उनसे पूछा कि भला कोई इनसे ययनेका भी उपाय 
है। उन छायोंने कद्दा, सुनते दें कि समुद्र-तटपर एक दिव्य अश्य 
रहता है और जो सच्ची ध्रद्धासे उसकी प्रार्थना करता है यह डसे 
समुद्र पार पहु'चा देता है। सिंदछ उनकी बात सुनकर लौट 
आया ओर अपने साथियोंसे सारी बातें कद्द छुनायों। सत्र 
छोगोंसे सम्मति लेकर वद उन्हें साथ लिये चुपकेसे भ्रागकर 
खत्तुद्के तरपर आया और दिव्य अश्वको स्तुति-प्रार्थना करने 
लगा । दिव्य अश्वने प्रगट द्वोकर उनको दशेन दिया भौर कट्दा 
कि आप छागर मेरे केशको पकड़ें पर एक बात ध्यानमें रहें कि 
लौटकर पीछे न देखियेगा, में आप लोगोंको अभी समुद्र-पार 
पहुचाये देता &। व्यापारियोन घोड़ेके बालकों पकड़ा 
और धोडा उनको लेकर आकाशमें डडा। राक्षसियोंने जब यह 
देखा कि सघर्क सब व्यापारों दुग में नहों है तो वे उनको लाजने 
रूगों और अपने अपने बालकोंको गादमें लेकर समुद्रपार 
लड़कर पहु'लो और अपने अपने प्रेमियोंस रोने और गिड़गिड़ाते 
रूगीं। अन्य व्यापारियोंकों उनके बनावटो प्रेमपर दया आयी और 
थे बीच रादले छोट गये पर सिंहुल नहों लौटा । सब दाक्षसी 
अपने अपने प्रेमियोंकोी छेकर लौट गयीं ओर अकेली बह राक्षसी 
जिससे सिंहरूफों गेम था ग्ह मयो । जब बस राक्षसीने देखा कि 
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सब सो छौट गये पर यह नहीं छौटता दे तव पद उस थाऊककों 
किये सिंडलके पिताके पास पहुंचो भौर उससे जाकर कहा कि 
तुम्हारे पुत्रने मुकूसे जियाह किया और यह बालक उत्पन्न हुआ $ 
घद मुझे छो डकर चला आया है, में उसे लोजती हुई यहां झायी 
हं। खिंदलके पिताको उसकी बातपर विश्वास पड गया और 
डसे अपने घरमें रख लिया । कुछ दिन बीतनेपर सिंदछ जब भपने 
घर पहुंचा तो उत्के पिताने उससे कारण पूछा। सिंदलने 
कहा यह राक्षसी है, भाप इसको बातपर विश्वास मत कीजिये 
और सारी कथा कद्द खुनायो । उसझे पिताको जब खब बातें. 
मालूम हुई तो उसने राक्षतीको अपने घरसे निकाल दिया। 
राक्षसी वहांके राजाके पास गयो और कहा कि मैं रक्तद्वीपकी 
राजकुमारी हूं । सिंहल सेठने वहा जाकर मुकसे विवाह किया 
और यह पुत्र उत्पन्त हुआ | वह मुझे छोड़कर भाग आया, मैं 
डसे श्लोजती हुई यद्ां भाई । अब यह मुम्दे आश्रय नहीं दे रहा है। 
राजाने सिंदलको बुलाया और उसे बहुत समभाया पर सिंहलमे 
कहा कि यद राक्षसी है, इसको बातोंमें आप न आइये । राजाने 
उसको बात एक न खुनी और कहा कि यदि तुम इसे आश्रय 
नहीं देते तो में इसे आभ्रथ दृगा। निदान राजाने उसे अपने 
राजप्रासादमें *ख लिया | 
रात बीतनेपर जब सब लोग सो गये तो उस राक्षसरीने ०० 
राक्षसियोंको बुलाया भ्ौर सबने मिलकर प्रासादक्के भीतरके 
सारे प्राणियोंका संहार कर डाला और जहांतक श्षा सकी 


अयकोफितेशंकरनरी सू्ति श्ड४ 
खाया, दोषको डद़ाकर रखदीयको राह को । प्रातशकाछ अब 
राजकर्मथारी और अम्रात्ययर्ग राअद्वारपर थये तो देखा कि 
द्वार बन्द पड़ा है। बहुत पुकारा पर किसोके शब्द भ ऋआाये। 
लिदान कियाड़ तोड़वाया गया पर वहां लिया दड्षियोंके 
दुकडोंके कुछ न मिला | फिर सब छोग मिलकर सिंदरके पास 
गये और डले अपना राजा बनाया | फिर सिंहलने सेना लेकर 
रज्द्वीपपर सढ़ाई को ओर राक्षसियोंको वह्दांस मार भगाया। 
बंदोगृदको तोड़ डाला और यंदियोंको मुक्त कर दिया। 
डलने जंबदीपले छोगोंको बलाकर वहां बसाया और 
राज्य करने लगा । इसी कारण इस द्वोपका नाम सिंहल 
पडा । हि 
सिंहल देशमें अशोक राजाके समयतक बौद्धप्र्मका प्रचार 
नद्दीं था। मद्दाराज मशोकका एक भाई महेन्द्र नामका था। 
उसने प्रत्॒ज्या प्रदण को थो। वही चार भिक्षुओंके साथ 
खिदलद्वीपमें आकाश-मा्ग से गया था और वहांके लोगोंको 
घर्मका उपदेश किया था। सखिहलद्वोपवासियोंने यहां डसके 
लिये एक संघाराम बनवाया था। इल समय वहां सौ खंघा- 
राम होंगे और द्स दजारसे ऊपर भिक्ष रहते हैं। वहां मद्दा-] 
यानके स्थविर निकायका प्रचार हैं। हे 
राजाके दुग के पास दा भगवानके दांतका विद्वार है । विद्दार 
बहुमूल्य पत्थरोंका बना दे । शिक्षरपर एक द्र्‌ड दे जिसके 
घछिरेपर एक प्रह्मराय मणि जड़ा है। और भा मनेकों स्राण रगे 
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हुए हैं। प्रशझराग मणिकी ज्योति इतनी है कि खच्छ निम्मेल 
दइातको यह १००७० लोसे चमकता हुआ दिखायी पड़ता ददै। 
इसके पास ही एक और परिहार है। उसमें एक प्रच्चोनकाल - 
के राजाकी स्थापित को हुई भगव्रान बृद्धेवकी सोनेकी शक 
प्रतिमा है। प्रतिमाफे मुकुटमें एक बहुमूल्य रत है। इस 
चिद्ारके चारों मोर पहरा रहता था और कोई जाने नहीं पाता 
था। पक चोरने उल मणिको चुरानके लिये बहुत यत्न किये 
पर जब किसो प्रकार बह भोवर न पहुंच सका तो उसने बिहार 
के भीतरतक खुरड्ू लगाया और सुरड्भसे होकर रातको विहारमें 
घुला | वह मुकुटसे मणिकों निकालने लगा पर मूर्ति इतनो चढ़ 
गयी कि चोर उसके मुकुटतक न पहुच सका । फिर चोरने स्तुति 
करनी आरंभ की ओर कट्दा कि तथागतने जब वद बोधिलत्व थे 
तो अपने शरीरको दान कर दिया, अपना राज्य दे दिया, फिर 
आज क्या बात है कि उनको मूति मणि देनेमें इतनी दिखक रही 
है। क्‍या यह बातें मिथ्था है ? यह खुन मृति झुक गयी और 
चोर मणिका मुकुण्से निकालकर चम्पत हुआ। जब चद उल् 
मणिको छेक९ नगर में बेचने गया ता लोगोंने मणिकोी पहिचाना 
कर उसे पकड़कर राज़ाके यहां ले गये । राज़ाने डससे पूछा 
कि यह भणि तने कहा और केसे प।या ? चारने कहा, यह मणि 
मुझे विद्वारमें मिल। मोर सगवानने स्वयं मुझे दिया । इसपर 
राजाने विदारमें जाकर देखा तो प्रतिम। भगेका कको थो | फिर 
इसने खो रको अनेक रत्न देकर डख माणको छे लिया और 





अधलोकितेश्वरकी सूर्ति हर 


फिर उसे मुकुटमें लगया दिया। यह मणि अवतक सुकुटमें 
लगा है । 

द्ोपके दक्षिण-पूर्वके कोनेमें लंकागिरि है । वहां अनेक देख 
और देत्य रहते हैँ। वहां तथागतने लंकाघतार सूत्रका उपदेश *“ 
किया था। 

सिंहलद्वीपके दक्षिण कई खहरत्र लीपर समुद्रमें नारिकीट 
नामक दीप हैं। वहांके अधिवासी तीन फूट ऊ'ले द्वोते हैं। उनके 
सारे शरीर मनुष्योंके आकारके होते हैं पर सिर पक्षियोंफे सदूश 
होता है। वहां सिवाय नारकेलके और कुछ नहीं होता है। चद्दी 
खाकर सब छोग जीते हैं। 

सुयेनच्वांगने जब सिंहलद्वीपफे भिक्षुओंसे वहां दुर्भिक्ष 
पडने ओर राजविप्लव होनेकी बात खुनो तो सखिंहरू जानेफे 
विचारको परित्याग कर दिया और सिंहलके ७० मिक्षुभोके 
संग द्राविडसे दक्षिण-पश्चिम दिशामें गया और जहां पवित्र 
स्थानोंकरा दर्शन करके कोफकणपुरमें आया | कोकण नगरमें राजा - 
के प्राखादके पास पुक्र बृदतू संघाराम था। उस खंघारामफे 
विहारमें सिद्धार्थकुमारका मुकुट था । वह मुकुट दो फुट ऊखा 
और रत्नज्ञटित था और एक जड़ाऊ सम्पुदमें रखा रहता था । 
पर्वेक्रे दिनोंमें उसे निकाला ज्ञाता था और पक ऊंखे लिंदासन 
पर रखकर पूजा होतो थी । उस दिन दूर दूरसे छोग उसके 
दर्शनके लिये आते थे । नगरके पास एक विद्वारमें वहां नैतेय 
बोधिसत्वकी एक मूर्ति थी। मूर्ति चन्दूनको थी और दस फुट 
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डक थ। उसके विषयमे यह कथा प्रदकतत थी कि डसे दो 
कोरि अहतोंने मिलकर बनाया था। नगरते थोड़ी दुरपर ताड़ 
का एक वन था। डसको पत्तियोंको लोग लिखनेके काममें 
छाते थे और वे बड़े दामोंपर बिकती थों। 

कोकणसे ठत्तर-पश्चिम दिशामें जाकर उसे एक्र घोर वन 
प्रिका जिसमें कहीं राह न थी, नितांत तिजन, चारों ओर ध्याप्र 
सिंहादि हिंसक जन्तु फिरा करते थें। उस बचनसे निकलकर 
यह महाराष्ट्र नगरमें पहुंचा। महाराष्ट्रके लोग बड़े वीर, बड़े 
सच्चे और सदाचारी होते थे। खझ॒त्यु तो उनके लिये कुछ थी 
हो नहीं । 

बहांका राजा पुलफेशो धर्णका क्षत्रिय और बड़ा, द्वी थोधा 
और पराक्रमी था । डसकी जतुरड्रिणी सेना बडी ही सुलज्लित 
और युद्धके निधमोंकी जानकार थी। उस देशमें यह नियम था 
कि योधा संप्रामसे पैर पोछे नहों हटाते थे । यदि देवयोगसे कोई 
कायर पुरुष संग्रामसे पीठ दिखाकर छोटता था तो उसे ख्थ्रियों- 
का चर पहनाकर नगर-तगर ग्राम्त ग्राम फिशाया जाता था और 
फिर कभी यह पुरुषके वस्त्र नहीं पहनने पाता था । कितने तो 
संप्रामले छौटकर लज्जाफे मारे आत्मघात कर लेते थे । राजा- 
की सेनामें कई सहसत्न योधा ओर खेकड़ों हाथो थे। संग्रामके 
समयपें योधाओं और द्वाथियोंकों मद्य पिछाया जाता है। इन 
मदोस्मत्त पोधाओं और हाथियोंके सामने कोई सेना ठहर नहीं 
सकती । यदो कारण है कि मंहाराष्टरका नाम छुनकर झाल- 


अवो किलेश्करकी कूति ,.. शैटकू 


पासके राजाओं का समदस छूट जाता है। जोरोंकी तो रात ही 
क्‍या है स्वयं राजा शिलावि्त्वि दर्षधादध न जब खरे जवद्दीपको 
विजय करता महांरशष्ट्में माया तो यहांके चीर योद्धार्भोगे उसके 
दांत खट्टे कर दिये भोर उले भो यहाँसे पराजित द्वोकर डलछड़े 
सुद्द फिरना पड़ा । 
महाराष्ट्रवें राजघानीके पास अशोकके पांच स्तुप थे। उसके 
दृर्शव करके खुयेनच्वाग नमेदा नद्दीपर आया और उसे उतर- 
कर मरोचप्रें पहुंचा ओर भरोचसे मालवा गया। माछथा वेशमें 
विद्याका बहस प्रचार था ओर सारे मारतमें माल्या गौर मगय 
विद्याके केन्द्र समझे जाते ये । कदते हैं कि साठ बे हुए बहां' 
शिलादित्य नामक एक राजा था। वह बहा बुद्धिमान भोर 
बविद्दान था । बौद्धवमेपर उसको बड़ी निष्ठा थी और खसब 
आशणियोंपर दया करता था। जद इतना जिनोत था कि किसखी- 
को कभी कटु शब्श नदों कहता ओर खबसे प्रेमपूर्थक बर्ताव 
करता था। अदहिंखक इतना कि दाथिथों और घोड़ोंतकको छूना' 
हुआ पानो पिछाता था कि ऐसा न हो कि पानोके कोड़ोंको 
घोखेले हिंखा हो । उलने अपने राज्यमें हिंलाका नितांत निषेत 
कर दिया था और कोई किसी प्राणीको दुःछ नहीं देता था। 
मनुष्योंको तो बात दी क्‍या पन्यदिंसक अन्तु भी किसीका घात 
नहीं करते थे ओर मनुष्योंते दिल-मिलकर रहते थे। उसने अपने 
शाज्यप्रें यातियों ओर जतिथियोंक्रे लिये विश्रामाभार, युरूय 
शालायें बनयाई थीं और बुद्ध भगवान्‌की सात मूर्तियां स्थापित को 
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शीं। अति वर्ष महापरित्याग नाप्तक दान करता और देश-देशके 
ब्राह्मणों और श्रमणोंकों आमंत्रित करता था। उसने प्रचास बंषे- 
तक जर्मपूज्चेक अपने राज्यका शाखन किया और इतना प्रजा 
वत्सलछ था कि प्रज्ञा ग्त्रतक उसके नामका स्मरण करती है । 

प्रालय नगरके उस्तर-पश्चिम ३० छोपर ब्राह्मणोंका एक 
शांच था | कहां एक गहरा गड़्ढा था, जिसमें चारों ओरसे 
पानी आकर गिरा करता था, पर वह भरता नहीं था । उसके 
संबकरधमें यह कथा प्रचल्ठित थो हि पूत्र कालपें यहां एक महा 
चिह्दान्‌ ब्राह्मण रहता था जो सभी सदसत शास्त्रोंका पाण था 
और सब लोग उसको विद्वताकी धाक मानते थे। रांजासे 
प्रजातकर्मे उसका मान था । उसके पास एक सहरत्र विद्यार्थी 
विद्याध्ययन करते थे । वह इतना धम्रण्डी था, कि अपने समान 
किसी आध्ुनिर या प्राचोन ऋषि महर्षिको नहीं समझता था । 
वह प्राचीन आवचाय्यों की सदा निन्‍दा किया करता था ! उसने 
अपने बैठनेके लिये एक चौकी यतवा रखी थी, जिसमें महेभ्वर, 
चाछुरैव, नारायण और बुद्धदेवकी मूर्तियां पायेके स्थानमें छगी 
थीं। इस छोकीकों लिये वह चारों ओर शास्त्रार्थ कश्ता- 
फिरता था और कहद्दा करता था कि तुम छोग इनकी पूजा क्‍यों 
फरते द्वो, इनके सिद्धान्तको क्मों मानते दो | बद तो मेरे सामने 
बात भी नहीं कर सकते थे । में इन सबसे श्रेष्ठ हंं, मेरा सिद्धांत 

- सबसे अच्छा है । उसी समय पश्चिम मारतमें महृरुखि नामक 
सिक्ष था। बह हेतु विद्याका विशारद और तक-शास्त्रमे बड़ा ही: 
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निषुण था | छसने ज़ब उसर.प्राह्मणकी बातें छोगोंसे छुनो' तथ 
इससे नहीं रहा सथा । वद्द अपना दण्ड लिये फटा पुराना 
कथाय वस्त्र धारण किये मालव नगरमें पहुंचा । राजाने पहले 
तो उसे साधारण सिक्षु समफा, पर जब उसने सस ब्राह्मण 
पण्डतसे शास्त्रार्थ करने की एउछा प्रकट की तो यह बड़ा प्रसन्न 
हुआ ओर शास्त्रार्थके लिये प्रषन्ध करनेको आज्ञा दी । उसमे 
ब्रह्मणकों सूचना दी कि आप अमुक समयपर आकर एक भमिक्षु- 
से शारत्रार्थ की जिये | ब्राह्मण राज्ञाकी बात खुनकर हसा और 
कहने छगा कि यह कौन भिक्षु है जो शास्त्रार्थ करने आया है । 
अरूतु, शास्त्रा्थ के दिन वह अपनी शिष्य-मंडली खहित भाया । 
यहां श्रोताओं की भीड छगी थी, राजा भी अपने अपम्रात्यों और 
राज-कर्मचारियों सद्दित डपस्थित था | ब्राह्मण डनके मध्य 
अपनी चौकीपर आके बेठा ओर शास्त्रार्थ आरम्भ हुआ । भिक्षु- 
ने अपने तक और युक्तिसे उसे इस प्रकार अवाक्‌ कर दिया 
कि वह निगम्रह-स्थानमें आा गया। पहले तो उसने यहुत्त छल 
किये, पर ज़ब कुछ न चला तो अन्तमें उसे अपनो परा जय रूबी - 
कार करनो पड़ी। राजाने उससे कहा कि बहुत दिनोंतक तूने 
वंचकता को अब तुम्दे दृण्ड मिलना चाहिये। उसके लिये पदले 
तो पृक्र छोहेकी चोकी बनवाकर तपाई गई और जब वहद्द 
लाल हो गई तो उसे उसपर बेठनेकी आशा दी गई । ब्राह्मण 
बहुत धथड़ाया झौर रोने-कछ्पने लगा | सद्ररलिकों उसपर द्पा 
आई। उसने राज़ासे कहा कि सहाराज़ इसे इतना कठिन दपड्ट 
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भरदें। फिर शाजाने भाशा दी कि इसे गधेपर चढ़ाफर नगर २ 
और झाम २ फिराया जाय । राज-कर्मचारियोंने राजाकी भाशा 
पाकर चैसा ही किया। श्राह्मगको अपने इस अपमानका इतना 
दुःख हुआ कि उसके मु'दलसे रक्त धमन होने लगा और खिंता- 
के रोगसे वह मरणासन्न हो गया। भप्रृरलि यह समाचार पा 
डसके घर भआापा और कहने लगा कि शास्त्रार्थमें ज़ब-पराजय 
होती ही है। क्‍यों इतनी खिंतामें पड़े हो ! एबणा त्यागो | घन- 
पुत्र, यश सब अनित्य हैं। पर ब्राह्मणनें भिक्ष को ग्रालियां दीं 
और मद्दायानकी निन्‍्दा करने लगा | इसपर भूमि फट गयी और 
धह सशरीर अबोचि नामक नरकमे चला गया | 

मालवसे चलकर खुयेनच्वांग अटाली गया। वहां वगरके 
पेड़ बहुत थे जिससे सुगन्धित गोंद निशूछता था। अटालीसे 
चद कच्छ गया और कच्छसे बल्लमी राजमे पहुंचा । वहांका 
राजा क्षत्रिय था। डसका नाम ध्ुवमद्र था और राज़ा हथे- 
वर्धन शिलादित्वका जमाता था। वद् बड़ा ही उद्दएंड़ और 
सीक्षण प्रकतिका था, पर त्रिर्त्नको मानता था और प्रति घर्ष 
सात दिनतक भिक्षुओंकी परिषद्को आमंत्रित करता था और 
जनको यहुत कुछ दान देता था। 

चलभीसे खुयेनच्वांग आनन्द्पुर होता हुआ छुराए गया। 
छुरच्डूसे वह गुजेरा गया । बहांसे उज्जयिनी, उद्लविनीले चिकितो 
ओर जिकितोसे माहेश्वरपुर गया। माहेश्वसरपुरले फिर बद खुराछमें 
छौट आया । छुराहुसे चद् पश्चिम व्शामें जछकर अलंबदक्लेल 
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देशमें शथा । यहाँ तथायतने कई बार परचारकर भलुष्योंको 
अर्मोपदेश किया था और अशोक राजाके बनवाओे अनेक्त स्थृष 
उन स्थानोंपर थे। उनके दृशेन .करके घह कांयर वेशमें गया । 
यह देश पश्चिमीय स्विराज्यक्े पाल समुद्रके तटपर पड़ता था। « 
छांगल देशके उत्तर पश्चिम दिशामें पोलसे ( पारस ) का देश 
पड़ता था। पारख देशमें मोती!ओऔर अन्य मणि, रस्त बहुत होते 
हैं। कहते हैं कि भगवान तथागतका भिक्षापात्र पारसके 
राजाके प्रासादमें हे! इस जनपदके पूछ्में होमी ( डमुज ) 
और उच्तर पश्चिममें फोलिन ( बोऊछन ) पड़ता है। दक्षिण- 
पश्चिम दिशामें एक टापू है जिसे पश्चिमका खिराज्य कहते 
हैं। उस देशमें सब ख्तरियाँ हो स्त्रियां रहती हैं कोई पुरुष नहीं 
है | बोलनका गाज प्रति घर अपने राज्यसे वहाँ पुसषोको मेजता 
है। थे उस वेशमें जाकर वहांकी स्रियोंफे साथ जा भोग- 
बिलास करते हैं और उन्हींले उनको गर्भ रहता है और संतान 
उत्पन्न होती है ; पर वे केवल कन्याभोंडीकों पालती हैं और 
बालकों को फेंक देती हें। 

लांगल देशसे खुयेनच्यांग पूथे दिशाकों पछढा और पीत- 
'शिला देशमें पहुचा। चहाँसे अशोक राजाफे स्तृपादिफे दशेन 
करता अधरण्ड देशमें आया। वहां राजघानीकी उस्तर पूज्य 
दिशामें एक घोर घन पड़ता था। उसमें एक गिरा पड़ा संघाशम 
था। यहाँपर अगयान बुद्धने बिहार किया था और बहां। 
मिझ्ुओंकी जूते पहननेकी आशा दी थी । विद्यारफे पास अशोक 
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राजाका एक सतत था और उसके किनारे नोले पत्थरकी मग- 
चानमको पक खड़ी मूर्ति थी।। उससे दक्षिण विशार्में एक 
घने घनमें एक ओर स्तूप था। यहांपर मगघानने शीतकालमें 
>नैअपने सीनों पदल्चोंको साटकर ओढ़ा था और भिक्षुओंकरो 
ओढनेकी माशा दी थो। अचंडसे पूर्च दिशामें चलकर खुयेनच्वांग 
सिन्ध देशमें आाया। सिन्ध॒ देशले दशेन करता हुआ चद नदो 
पारकर मुछतान ( मुलूस्थान ) देशमें आया । वहाँ आदित्यका 
एक विशाल मन्द्रि था। उसमें खोनेको एक द्व्य रल्जटित 
प्रतिमा खूय्य भगवानकी थी। मन्द्रिके पास एक सरोवर था, 
जिसमे छुन्द्र घाट इटोंके बंधे हुए थे । दुर-दूरसे लोग दूर्य्य 
भगवानके दर्शनोंके लिये आते थे और बडा मेला रूगा रहता 
था | घुलतानसे घह पवचेत देशमें, ध्राया | यदाँपर प्रायीन कालमें 
लपाध्याय जिनपुत्रने योगाचार, भूमिशार्मपरकारिका रची थी 
ओर भठ्ठटरुलि और शुणप्रमाने यहींपर कषाय वसूत्र ग्रहण किया 
था। इस देशमें उसे दो तोन बडे विद्वान मिक्षु मिल्ले । उनके 
पास वह दो वर्षतक रह गया और भूछाम्रिधर्म, सद्धमेसम्परि- 
प्रह, भोर सत्यप्रशिक्षा आदि शास्त्रोंका अध्ययन सम्मतीय 
लिकायके अनुसार ऋरता रहा । धहांसे सुयेनच्वांग दक्षिण-पूर्व 
दिशामें चलछकर नालंद महाविद्ारमें पहुंचा भौर उपाध्याय शोल- 
भव्दको जाकर प्रणिपात किया । वहां उसने सुना कि पर्वत देशका 
प्रशाभद्र नामक एक महाविद्वान भक्षु मगधमें आया है । और 
तिलाडकके विहारमें ठहरा है । वह सघास्तिवादनिकायका 
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अज्ुयायों है मर जिपिटकका पाण और शब्द्विद्या, देलु-बिधा 
आदिका ज्ञाता है । सुयेनज्यांग यह सुन नाल्दले तिलाडुकमें 
गया. और यहां दो वर्ष रहकर प्रशाभद्॒से अफनी श'काओोंका 
सम्राधान करता रहा । 

तिलाड़कसे छुयेनच्वांग राजण्हके पास यष्टि वन विद्ारमें 
ग़था । वहां उसे सरथ जयसेन नामक पक क्षत्रिय ग्रदपति 
मिला । बह स॒राष्ट्र देशका रदनेवाला था। बालपनमें डपाध्याथ 
अवृरुचिसे अध्ययन करता रद्दा ओर हेतुविद्याका अध्ययनकर वह 
बोधिसत्व स्थिर मतिके पास गया | उसके पास शब्दू-पिद्याका 
अध्ययन किया और महायान ओर हीनयानके अनेक शास्त्रोका 
अध्ययनकर बह डपॉध्याय शीलभद्गके पास आया और वहां 
योगशास्त्रका उसने अध्ययन किया | इसके अतिरिक्त उसने अनेक 
आचारययों है अ्न्धोंका अध्ययन किया ओर चेद्‌-पेदाग, उपबेद, 
तंत्रमंत्र, आदि शारूत्रों की आदिसे अंततक पढ़ा । समस्त शास्त्रों - 
का वह पारंगत ओर उनके तक्त्वका जाननेवाला था। यह बड़ा 
आचारवान था ओर सब लोग उसकी प्रतिष्ठा करते थे । 

डस समय मगधमें पूर्णयर्मा राज्य करता था। वह बड़ा ही 
विद्यानुरागो और विद्वानोंका मान करनेवाला था। उसकी 
, ल्याति सुनकर उसने उसे अपनी राज-सभामें बुलाया और डले 
थीख गांवोंका चलिमोग करना थाद्या पर उसने लेनेसे इनकार 
किया | दद्नतर राज़ा श्री दृ्षेदेष शिलादित्यने उसे बुछवापा और 
बड़ोसामें बीख बड़े-बड़े गांधोंके वलिमोगको प्रदान करना चाहा; 
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पर कलने फिर लेनरेसे इनकार किया ओर जब राजा इससे 
करंकर धटहण करनेके लिये प्रार्थना कश्ता रहा तो उसने यद 
उच्च दिया कि सपसिंद यदद भलीमांति जानता है कि दान लेनेसे 
मनुष्य राणमें फैस जाता दे। में तो जन्म-मरणके बंघनको लोडने- 
में लगा हुआ हैं, मला मुझे मायके दान लेने ओर रागमें फंसने- 
से क्‍या काम है? में इन ऋंझटोंमें फासना नहों चाहता; सुभ्के 
विदेष अवकाश नहीं है। यह कहकर वह शिछादित्य राज़ाके 
पाससे चलता बना और अनेक प्रार्थनायें करनेपर भो वहां वह 
न रुका । 
तबसे वद यश्टिवनविहारमें रहता ओर ब्रह्मत्रारियोंकोी अपने 
कुलमें लेता और उनको रक्षा करता और शिक्षा देता था। 
गृहस्य और यति सथ उसके पाख विधाध्यवन करने जाते थे 
और सेकर्डा विद्यार्थियों का धद्द नित्य विद्या-दान देता था । 
छखुयेनच्यांग उसके पास जाकर ठद्रा और दो वर्षतक 
विद्यामात्र सिद्धि आदि शास्रोंको शड्भरयभोंका समाधान करता 
रहा । फिर उसने योगशासत्र ओ< देतु-विद्याके कठिन अंशोंको 
व्याख्याका अध्ययन किया ओर उनपर अपनो शंकाओंको समा- 
शान कराया | 

दो वर्ष दीतनेपर एक दिन उसने रातको खतप्त वेखा कि 
नालद्‌ महा विद्दार नितांत उज़्ाड़ ओर निञज्ञन पड़ा है। वहाँ 
भसे बंधे हुए दें भोर कोई मिक्षु दिखाई नदीं पड़ रह! है । सुयेन- 
उ्यांग बालादित्य राज़ाके संघारामके पश्चिप्र द्वारसे घुसा 
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और वहाँ इसे जोधे मंजिको छतपर एक दिरण्यवर्ण पुरुष 
दिलाई पड़ा । डखके शरीरते प्रकाश निकलकर खरे व्रिदारमें 
फेल रहा था | चद डले देखकर बड़ा प्रसत्न हुआ और उसके 
पास जाना जाहा, पर उसे ऊपर ज्ञानेका कोई मार्ग दिखाई न 
पड़ा | यह विवश दो डससे प्रार्थना करने लगा, कि कृपाकर 
आप नीचे आईये और मुभ्छे री अपने पास छे चछिये। उसमे 
कहा, कि मैं मंजुश्रो हं। तुम्दारे कर्म अमी ऐसे नहों हे कि तुम 
मुझ्तकक आ सको। फिर उसने उंगली उठाकर सुयेत्र्यांगको 
कहा, देखो वद क्‍या हो रहा है। सयेनच्बांयने ट्रष्टि उठाकर 
डल ओर देखा तो उसे देख पड़ा कि चारों ओर काग छग रही 
है ओर सारा बिदार और उखके आसपासके गाँव भस्मीभूत' 
होते जा रहे हैं। फिर उस हेमत्र्पा पुरुषने उससे कद्दा, कि तुम 
अब अपने देशकों छौट जाओ। शिलादित्य राजा अब बहुत 
दिन न रहेंगा। उसके मरन्ंपर खारे देशोंमें उपद्रण और घोर 
बिछुव मर्लेगा । दुष्ट छोग परश्पर मार-काट करेंगे और सारा 
देश नष्ट भ्रष्ट हो ज्ञायगा | मेरो बातको स्मरण रखो । 

सुयेनच्वांग सबेरे जब उठा तो जयलेनऊे पास गया और 
उससे अपने स्वप्तका सब समाचार कह खुनाया। जयलेनते 
कहा संखारमें शान्त्रि का, पर खंसव है कि जेखा तुमने अपने 
खणप्नमें देखा दे चेखा दो हो | पर जब तुपको सूचना मिल गई 
है तो तुम्दें शीक्रवा करनी झादिये ! 

डसी मासमें पद्दा दोधि विद्दरका उत्लद पड़ा और यहा 
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दृर-दूरले कोग भमवान्‌ बुद्धदेवके शारोर -घातुके दशा न 
किए एकजत्ित हुए। सपेत्च्वांग मी जयखेनके साथ वहां 
दशा सको गया। वहां शरोर-घातु मिश्न-भिन्‍न आकारके थे,। घड़े 
चातु मोतीके बराबर थे और बड़े . चमकीले गुलाबो रंगके थे । 
मांस धातुक्षण्ड सेमके दानोंके बराबर थे और चमकोले 
छालरंगके थे। बड़ा मेला लगा था । सब लोग फूल चढ़ाते, घूप 
जलाते और स्तुति प्रार्थना करते थे । 

रातको पदहरभर रात बोती थी और खुयेनच्चांग ओर 
जयसेन बेठे घातुक संबंधमें बातें कर रहे थे। जयसेनने कहा, 
मैंने आजतक जदां-जहां देखा है. वहा-वहां घातु-खड चावलसे 
बड़े देखनेमें नहीं भाये पर बात क्या है? इतने बड़ें-बड़ धातु 
लंड १ यह सुनकर सुयेनच्वागत कहा, कि द्वा मुझे भो इसमें 
सन्देदह जान पड़ता है। थाडी देर नहों हुई था, र्कि संघारामके 
दीपक अचानक मन्द पहने छगे जोर भीतर बाहर अदुभुत 
प्रकाश द्वो गया । बाहर देखनपर धातुके विद्ारका कंग्रूरा सूयका 
भांति चमकता हुआ देख पड़ा। डखस पांचरगको ज्वाला निकल- 
कर आकाशको स्पश कर रही थी। पृथ्वी और आकाश प्रकाश - 
में मोत-प्रोव दो रहे थे । चन्द्रमा भौर तारे दिलाई नहीं बड़ 
रहें थे। मन्दू-मन्द गन्वसे सारी कक्षायें गमक रहा थीं | बाहरसे 
इसी बोचमें सब लोग पुकारने छगें कि शरीरबातुकी महिमा 
देखो | सब छोग आकर जारों ओर छड़े हा गये और फुछ 
चढ़ाने ओर घूप जलाने लगे । घारे घोर प्रकाश घटने छगा और 
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अन्तको वह विद्ारके कंखूरपर उक्राकार कई बार फिरता रहा 
और फिर उसीमें घुस गया | प्रक्माशके गुप्त होते सारे संखारमें 
फिर अन्धकार हा गया और तारे फिर आकाशमें दिखायी 
पड़न लगे । 

वहां सुयेनच्वांग आाठ दिनतक रद्दा और बोजिवृक्ष ओर अन्य 
पवित्र विहकि दशशन जोर ,पूता करके नाऊंद महाविद्ाश्को 
गया | शोलभद्गने उसे भेजा कि जाकर संघके सामने महायान 
सम्परिभ्रद शास्त्रकी व्याख्या खुनावे ओर विद्यामात्र सिद्धिके 
कठिन वाक्योंका निर्वाचन करे | उस समय सिंहराशि नामक 
अ्रमण सब लोगोंके खामने प्राण्यसूलशास्त्र और शत्त- 
शास्त्रकी नवोन व्याख्या जिसमें योगशास्त्रके सिद्धान्तोंका 
'खंडन था खुता रहा था। खुयेनच्वांगने उसकी प्राण्यमुलशाल्त्र 
ओर शतशास्त्रकी व्याख्याके सिद्धान्तोंका खंडन और थोग- 
शास्त्रके सिद्धान्तोंका मंडन किया । उसने बडे बढ़े आचारययों के 
वाक्योंकों डदुघुत करके यद सिद्ध कर दिया कि थे पररूपर 
विरुद्ध नहीं हैं। उसने कहा कि उनके मत भछे द्वी एक न हों पर 
वे एक दूसरेके वाधक नहीं हैं। यह दोष उनके अनुयायियोंका है 
कि थे पररूपर वादविवाद करते फिरते हैं। इससे धर्मको कोई 
हानि नहीं है। सुयेनच्वांगने सिंहराशिको सत्पक्ष स्वोकार 
करानेके लिये अनेक प्रश्न किप्रे पर न तो उसने उनके उत्तर 
दिये कौर न अपने श्रमदीको खोकार किया | यह देखकर उसके 
सब दशिष्य उसे छोड़कर सुयेनच्वांगके पक्षमें सल्े भाये। छुयेन- 

श्ड्े 
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ऊथांगने कदा कि प्राण्यमूलशास्त्र और शतशास्त्र केवछ' 
सांख्यके सिद्धान्तफे रडनफे लिये बने हैं और उनमें इस' 
संबन्धमें कुछ कहा ही नहों गया है कि घर्मका स्वरूप क्‍या 
है। पर सिंहराशि उसे नहीं मानवा था। वह कहता रहा 
कि जब सब थिमा प्रयासके होता है तब योगका यह कहना कि 
घमम प्रयास ले मिलता है अयुक्त है । 

सुयेनच्यां गने इन दोनों प्रकारके पररुपर विरुद्ध शास्त्रोंके 
सिद्धान्तोंका एकता दिखलानेके लिये ३००० एलोकात्मक 
एक भ्रन्थकी रचना को आर उसे ले ज्ञाकर शोलभद्गरको और 
खंघकों खुनाया । सब लोगोंने उसे छुनकर उसकी विद्या-ब॒द्धि- 
को प्रशंसा की और उसका अध्ययन अध्यापन नालदमें आरंम 
हुआ | उस प्रन्थकों रचनासे सुयेनच्वांगको ख्याति भारतमरमें 
गू'जञ उठो । 

सिंहराशि परास्त होकर नालंदसे महाबोधि बिहारकें 
साग गया। उसने घहां अपने एक सिपाहीको जिलका नाम 
घन्द्रसिंह था पूर्वी भारतसे बुलवाया और कटद्दा कि उन विरुद्ध 
शास्त्रोंके विषयमें मेरे लाथ विचार करो | पर उसके तक और 
युक्तिके सामने उसे अपना मुँह बन्द कर लेना पड़ा और एक 
शब्द भो न बोल सका | 

नालंदमं शिलादित्य राजाने जब सिंदराशि नारूंइमें था तब 
एक विहार बनवाया था । उस धिद्दारमें ऊपर नीचे सब पीतलके 
जहर जड़े हुए थे भोर दद सौ फुटसे अधिक ऊँचा था।. अब. 
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राजा शिलादित्व कोण्योध ( गंजाम ) पिज्य करके उड़ीलामें 
पहुँचा तो चर्दाके सिक्षु उसके पास आये ओर कहने छगे कि इसने 
छुना है कि श्रोमानते नालंदमें एर विद्यार बनवाया है। इससे 
तो भच्छा था कि आप कापालिकोंके लिये कोई मठ बनवा 
दिये होते। शिलादित्यने उन भिक्षुओंसे पूछा कि में तुम्हारी 
इस पहेलीकों नहीं समता, स्पष्ट शब्दों में कहो । उन छोगोंने 
कहा कि नालंदके विद्दा(में आकाश कुसुर! को शिक्षा दी ज्ञाती 
है । कापालिकोंकी शिक्षा भी तो वेसी दो दे । उनमें अन्तर हो 
क्या दे? कारण यह था कि उड़ीसाके मिक्षु खब हीनयानानु- 
यायी थे | उस समय दक्षिणके प्रज्ञागृतत नामक एक ब्राह्मणने ए्‌# 
पुस्तक ७०० श्छोकोंकी छिल्ली थी जिसमें सम्मतीय विकायक्रे 
सिद्धान्तानुलार डसने द्वीनयानका मए्डन और महायानका 
खराडत किया था। समस्त द्वीनयानानुयायी भमिक्षुओंकों छस 
पुस्तकके पढ़नेले इतना गये द्वो गयाथा कि वे होनयानकी 
निन्‍दा करते और उसे (आकाश कुसुम! कहा करते थे | डड़ी- 
साके मिक्षुओंने उस पुस्त कको महाराज शिडादित्यकों दिल्वलाया 
और कहा कि हमारा यदद सिद्धान्त है |क आकाश कुछुम! 
के माननेचालॉमि कोई इसके एक शब्दका भी खणडन नहीं कर 
खकता दहै। शिलादित्यने उनका श्वेधरी बातोंकों छुनकर 
कह्दा कि मैंने सना है कि एक धार एक लोमड़ी लेतके चदोंके 
साथ यद्द डोंग मार रही थी कि में खिंहसे छड्ट खकतो हंं। पर 
अब सिंद उलके खाम्नने गाया तो न तो कदों कृदोंका पता रह 
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गया और न लोमड़ी द्वी वहाँ ठहर सकी। भाप छोगोंकों 
अबतक महायानके विद्वानोंका सामना नहीं पड़ा है। जब 
सामना पड़ेगा तब आपकी उसी छोमड़ीकी दशा हो जायगी। 
इसपर उन सिक्षुओने कहा कि यदि महाराजकों इसमें सन्देद्द है 
सो श्रौमान शास्त्रार्थ करायें, सत्यासत्यका निर्णय दो जाय । 
राजाने कहा एवमस्तु | 

इसपर राजा शिलादित्यने नालंद महाविहारमें अपने दुतको 
जपाध्याय शीलभद्रके पास भेजा और लिखा कि यहां उड़ीसाके 
मिक्षुगण ए पुस्तकके आधारपर जिसमें महायानके सिद्धान्तों- 
का छरडन किया गया है महायानानुयाधियोंसे शास्त्रार्थ करनेके 
लिये उद्यत हैं । आपके महाविद्ारमें बड़े बड़े ही नयानके विद्वान 
मिक्षु हैं। आप उनमेंसे चार मिक्षुओंको चुनकर यहां भेजनेकी 
कृपा कीजिये कि वे वहाँ आकर होनयानानुयायों भिक्षु ओंसे 
शास्त्रार्थंकर अपने पक्षरा प्रतिपादन करें | पर 

शीलभदने महाराज शिलादित्यक्ना पत्र पाकर सिक्ष -संघको 
आमंत्रित किया और अपने विहारसे सागरमति, प्रशारांशि 
सिंहराशि और सुयेनच्व्रांगको उड़ोसा भेजनेके लिये चुना, पर 
इसी योचमें राजा शिलादित्यका दूसरा दूत यह समाचार लेकर 
पहुँचा कि अमी कोई जल्‍दी नहीं है, पीछेले देखा जायगा । यह 
समाचार पाकर सब ठहर गये और उड़ोखाका जाना रह गया। 

इसी योचमें एक लोकापति ब्राह्मण नालंदमें शाख्रार्थ 
ऋरतेफे लिये आपा और उसने चालीस खुत्र छिखकर नालंदके 


अवलोकितेश्वरकौ मूर्ति १६५ 


महाविद्यारके द्वारपर बटका दिये और कहा कि यदि कोई 
मेरी इन युक्तियोंका लणडन कर दे तो में मपना लिर उसे सक्रपंण 
कर दूंगा। कई दिन बीत गये पर किसीने उलके आह्ानका 
उसर न दिया । छुयेनच्यांगने यह देख अपने उपासकको आश्षा, 
दो कि फाटकपर जाकर डस्त पत्रको उतारकर फाडुकर फेंक 
दो | चह यहां गया, उसे उतारकर फाड़ रहा था कि ब्राह्मण वहाँ 
आया ओर उससे पूछने लगा कि तुम कौन हो ओर किसकी 
आज्ञासे तुमने इसे उतारकर फाड़ा है? उपाखकने कहा में 
खोनके भ्रमण सुपेनच्वागका उपासक हूं ओ( उन्‍्हींने मुझे इसे 
फाड़कर फेंकनेके छिये भेजा है। ब्राह्मण खुयेनच्यांगके नाम्को 
पहले हो खुन छुका था, वद मौन रद्द गया । 

खुयेनच्चांगने दूसरे दिन उस ब्राह्मणकोी बुलाया और डपा- 
ध्याय शोलमद्र और अन्य भिक्षु ओंके खामने शास्राथे आरम्भ 
हुआ।। सुयेनच्वांगने उस शाख्राथमें पाशुरत, कापालिक, 
निम्नेथ, जटिल, सांख्य, वैशेषिकादि समीके सिद्धातोंका खएडन 
करके बोद्ध लिद्धातका मंडन किया और वह लोकापति ब्राह्मण 
जब परास्त हुआ ता डसने कहा कि मैं अपने वचनानुसार 
आपके खामने उपस्थित हूं, जो चाहिये कोजिये। छुयेनच्वांगने 
कहा कि हम शाक्यपुत्र हैं, मनुष्यका प्राण नहों लेते। तुम्हारा 
इतना दी करना बस दे कि तुम मेरे दाख हो जाओ ओर प्रेरी 
आज्ञा मानो | खुपेनच्वांगकों यह बात छुन ब्राह्मण उलका दास 
हो गया और यह छुनकर सब डसकी प्रशंखा करने लगे। 





श्६८ सुर्येनच्याँग 


छुथेनज्वांग उड़ीसामें जाकर उस पुस्तकको देखनेके वियार - 
में था जिसमें महायानका शरडन किया गया था और जिसके 
बलपर यहांके होनयानानुयायों भिक्षु महायानालुयायिथोंको 
“आकाश-कुसुम' के खोजनेवाले कहा करते थे। बड़ी लोजसे 
डस पुस्तकको उसने प्राप्त किया और देक्षा तो डसके मत प्रायः 
सनगंल थे | डसने उस ब्राह्मणले कहा कि आपने इस प्रंथकों 
कभी देखा है वा नहीं । उसने उत्तर दिया कि में इसे पांच बार 
पढ़ सका हु' | किर सुयेनच्चांगने कद्दा, लो इसे समझूाओं | 
प्राह्मणने कहा, में आपका दास हो चुका हूं, में आपको इसे केसे 
समब्या सकता ह' ? सुयेनच्वांगने कद्दा कि यह अन्य धर्माव- 
लबग्बियोंका ग्रन्थ है, में उनके सिद्धान्तकों नहीं ज्ञानता हूँ । तुम 
इसे नि:सड्रोच मुझे समझाओ, इसमें मेरी किसी प्रकाशकी हेठाई 
नहीं है | ब्राह्मणने कट्टा कि आप इसे आधी रातको समन्िये, 
उस समय सब सोते रहे'गे और कोई जानेगा भी नहीं | आपका 
अपमान भी न होगा । 
जब रात आयी और सब लोग अपने अपने स्थानपर जाकर 
विश्राम करने लगे तब ब्राह्मणने उस पुस्तककों पढ़ाना और 
समझाना आरम्स किया। सुयेनच्वांगने उस प्रन्थके सारे 
भाक्षेपोंका खण्डन १६०० ग्छोकोंप्रें किया और डस पुस्तकको 
लेकर उपाध्याय शीलभद्गको समर्पण किया । डस श्रंथकों देखकर 
सभी लोगोंके मु'हसे यही शब्द्‌ निकलता था कि बड़ी योगम्यतासे 
ग्रंथकी आलछो घना की गयी है। 





निम्न भय ज्योजिषी श्श्श 


फिर तो खुयेबच्यांगने डस ग्राह्मणसे कहा कि अब सुम्दारा 
पूंड हो जका, तुम स्वतन्त्रतापूर्वंक जहां चाढो ,जामो। मेंने 
तुमको क्षया किया ब्राह्मण यद सुन॑ बड़ा प्रसन्न हुआ और पूर्ण 
भ्रारतमें चला गया। 


निम्न न्थ ज्योतिषी 

डस ब्राह्मणके चले जानेपर नालंदमें वश्धञ वामक. एक निप्नेन्ध .« 
भिक्षु आया। सयेनत्वांग यह पदलेहीसे सन चुका था कि 
निम्न न्य भिक्षु कलित और प्रश्नके विचारनेमें बड़े दक्ष होते हैं । 
खुयेनच्यांगने डले अपन पास बुलाया और आखन देकर कहने 
लगा #ि मैं चोन देशले यहां माया ह'। अब मेरा विचार अपने 
देश जानेका है | कृपाकर विच्वारकर बतलाइये कि मार्ग जाने- 
योग्य हो गया है वा नहीं ? मेरा अपने देश जाना अच्छा दे था 
यहीं रह जाना ? मेरी आयु अभी कितनो है ? आप इन खबका 
विद्यारकर उत्तर दीजिये । 

लिश्नेन्धी खड़िया लेकर भूमिपर चक्र बताया ओर फकुंडलो 
बनाकर भाखने लगा । उसने कटा कि आप इस देशमें रहे तो 
भी अच्छा है, खब छोग आपका मान करेंगे। अपने देशकों जाइये 
तो अच्छा ही है कोई बाघा नहीं है | हां, मापके इष्ट मित्रों को यहां 
वियोग-कष्ट होगा । आपकी आयु अभो दस घर्ष शेष है। इस- 
प्र सुयेनच्वांसने फिर प्रश्न किया कि मेरा विचार तो देश 
जानेका है पर मेरे पास मृतियां ओर पुस्तकें बहुत हें, में नहीं 





२७७ छुयेन चउधांग 


न आय अं च कमचन मय 


जानता कि में इनको केले छे जाऊ, काई उपाय नहों सूकता है। 
लिध्रेग्थने कहा, इसकी चिन्ता आप व्यर्थ करते हैं, कुमारञ्ीव' 
ओर शिल्लाव्त्य राज़ा आपको बुलायेंगे और आपके किये अपने 
देश जानेका सब प्रबन्ध हो जायगा | सुयेनच्वांगने फिर कद्दा, 
मैंने तो इन दोनों राजाओंको देखातक नहीं हे। मा थे मुरूपर 
इतनी कृपा करनेवाले क्यों होंगे? निम्न न्थमे कहा कि कुम्तार 
राजाका तो दूत चल चका है। वह दो तीन दिनमे पहु'चना दी 
याहता है। पहले आप कुमार राजाके पास जायंगे फिर चहांसे 
आपको राज़ा शिलादित्य बुलावेगा | 

यह कहकर निम्न थ तो चला गया और सुयेनच्चांग अपनी 
मूर्तियों और पुरुतकों को सहेज़ने लगा और जानेकी तैयारीमें लगा। 
इसी षीचमें संधारामके अनंक भिक्षु वहां आ गये । उन लोगोने 
सुयेनच्वांगले कहा कि भारतवर्ष भगवान बुद्धदेवका जन्मजात 
है। यहां बड़े बड़े ऋषि और मह्दात्मा हो गये हैं। यद्यपि अब वे 
नहीं हैं पर उनके लोलास्थान अब भी हैं। मनुष्य-जन्मकी सफछता 
डनके दशेन और पूजामें है। उनको छोड आप कहां जानेका 
विचार कर रहे हैं, चोन देश तो स्लेचड्छ देश है। बहाके छोग 
कमेके हीन दवोते हें, धमको समभक नहीं सकते, इसीस तो 
भगवान बुद्धका वहां अवतार नहीं होता है। उन लोगंके 
विचार मन्द्‌ और आचार दहोन हैं, इसीसे ऋषि मह ष॑ इस देशके 
बाहर नहीं जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहां शीतको प्रधानता है, 
देश घिषम है । इन सबपर ध्यान करो और यहीं रह जाभो। 





निम्न रथ ज्योतिषी श्ण्श्‌ 


यह सुन सुयेनउयांगने उत्तर दिया कि घर्मराजने घब्देका उपदेश 
संस रके प्राणीमात्रके लिये किया था। भरता आप उनके अर्मकों 
ग्रहणकर केले औरोंकों उसले वंचित करना जाहते हैं?! लीन 
देशमें न्याय है, सब नियमका आदर करते हैं, राजाका मान है, 
अमाटप राज़वत्खछ, पिता-माता वात्सव्यमाव युक्त, पुत्र पित- 
भरू हाते हैं, धर्म भौर नोतिका सब लोग मान करते हैं, बढ़े 
और सद्य लोगोंका आद्र होता है। इसके अतिरिक्त वे लोग 
ज्योतिष, संगीत, मंत्र-स आादि विद्या्भोमें कुशल होते हें। जबसे 
वहां बौद्ध-धरंका प्रचार हुआ है वे महायानके अनुयायों हैं।. 
बहा योग, नीति आदि शा््परोंका अध्ययन औ९ अभ्यास होता 
है। थे धममके जिज्ञास हैं और त्रिविधि शरीरसे मुक्त हो निर्वाण- 
की प्राप्तिके लिये प्रथल करते हैं। भगवानका जब अचतार हुआ 
तो उन्होंने मनुष्योंकों घर्मकी शिक्षा दो । डसके पूर्व उनका कहां 
कहाँ जन्म हुआ हसे कौन कह सकता है, फिर आप यह कसे 
कहते हैं कि उनका जन्म इस देशके बाहर नहीं होता है ? 

डन लोगोंने फिर कद्दा कि प्रन्थोंमें लिखा है कि सभो घ्मे 
अच्छे हैं, उनमें यदि उद्धता और नीचता है तो गुण अवगुणके 
विचारसे है । हमलोगोंका इतना हो कहना है कि आप कहीं 
और न जाहये और जम्बू द्वीपहोमें जहां भगवान बुद्धका जन्म 
हुआ, रह जाइये | यद देश परम पवित्र है, इतर देश सलेंडछ 
देश हैं, बहा घमेकी न्यूनता है, इसीलियें हमारा यह आपसे 
आशप्नद्द है। 








हुक छुपेनच्वांध 

खयेनच्यांगने कहा कि विमल कीति ने अपने एक शिष्यको 
डंपदेश देते हुए कट्ठा था कि तुम जानते दो कि सूथ्य जंबूद्रोपकी 
परिक्रमा क्‍यों करता है, अंधकारकों नाश करनेके हेतु ! यही 
कारण है कि में क्‍यों अपने देशमें जाना चाहता हूं। 
: भिक्षुओने जब देखा कि सुर्येनय्वांग मनानेसे नहों मानता 
सो उससे कहा कि उपाध्याय शीलमद्गके पाल चलकर डमको 
मी तो सम्मति आप ले लीजिये, फिर जेसा आपके मनमें आवे 
कीजियगा। " 

फिर सब डठकर शीलभद्रके पास गये और वहां जाकर 
कहा कि खुयेनच्वाग चोन जानेको तैयारी कर रहा है | शोल- 
भद्वने यह सुन सर्येनच्यांगले कहा कि आपके जानेका विचार 
करनेका कारण क्‍या है !? 

स॒र्येनच्चांगने कहा कि इसमें सन्देह नही कि यद्ध देश भग- 
धान बुद्धकी जस्मभूमि है। इसका मान में ज्ञितना करू' थोड़ा है, 
पर यहां मैं यद संकल्प करके आया हूं कि यहासे घमंभ्रंथोंका 
अध्ययन कर अपने देशमें जाकर चहांवा्लोंको लाभ पहुचाऊंगा । 
आपने मेरे आनेके कारण योगशासत्र, भूमिशाक्मकी व्याख्या 
-झुनानेको कृपा को; मेरे अनेकों प्रमोंका छेदुन किया, में इलसे 
आपका बड़ा हृतश्ञ हूं। आपकी ऊछपासे मेंने यहांके विचिध 
तोर्थस्थानोंके दशेन और पूजा की और भिन्न विन्न कार्यो'की 
ध्याख्याबोंकी श्रवण किया। में रूतह॒त्य हो गया और मेरी 
यहांको यात्रा सफल हुई । अब मेरी कामना यही है कि अपने 


कुमार शा ह ५० 


देशामें आऊं भौर जो कुछ मैंने पढ़ा भौर सुना है बद सब क्ेटकर 
यथाबुद्धि अपने देशकी भाषामें लिख डःल्ट'। यही कारण है 
कि मैं अपने वेश जानेषे लिये उतावली कर रहा हूं। 
शीलभठ्ने कहा कि तुम्दारा यह विचार बोघिसत्थके 
विचारोंके तुल्य है। मैं आशीर्वाद देता हूं कि सुम्दारी कामना 
पूरी हो । में तुम्हारे वाहनादिका प्रबंध करनेके लिये आाश्षा 
'दिये देता हूं। 
कुमार राजा 
प्राह्यण सुयेनच्चांगसे विदा होकर पूर्वदेशमें गया और 

यहां कामरूप पहुंचकर कुमार राजासे उसकी थड़ी प्रशंसा की। 
कुमार राजाका यास्तकिक नाम भास्कर वर्मा था। उसके 
पूबेजका नाम नारायणदेख था। घह” जातिका बह्यक्षत्रिय था 
और बड़ा पिद्वान, धम्त निष्ठ और विद्वानोंके गुणका प्राहक था। 
यद्यवि वद्द दोद्धधर्मांवलंबी नहीं था पर विद्वान धरामणोंक्री 
वह बड़ी प्रतिष्ठा करता था । जब डखने यह खुना कि सुयेन- 
उवांग लोन देशले यहां विद्या और घमंके अधथे आया है और 
नालंदके विद्यापीठमें ठद॒रा हुआ है । उसने अपने दूतफो 
नालंद्‌ महाविहारमें उपाध्याय शीरूमद्रके पास मेंशा और 
पश्ममें लिखा कि मेंने सुना हे कि चोनदेशका कोई भ्रमण ब्यपके 
विदारमें आया है और यहां ठदरा हुआ दे। में उसके दश्शनका 
आकांक्षी हूं। आपसे प्रार्थना है कि आप उसे मेरे यहां 
अेज्ञकर मुफ्दे मनुअद्दीत कीजिये। 


श्ण्ध सुग्रेनज्बांग 


3 हल 20340 8 पद कक 
दूत यह पत्र लेकर मालंदकी ओर यत्था ओर ठीक उसो दिन 
जिल दिन कि निम्न न्थ भिक्ष ने सयेनज्वांगसे उसके कावेकी बात 
कही थी पहुंचा । शोलभद्वने पत्र पढ़कर सुयेनव्वांगकों संघमे 
बुल्वाया और कहा कि यह कुमार राज्ञाका पत्र है, उसने 
सर्येनस्थांगको अपने यहा मिलनेके लिये बुलाया है पर डघर 
शिलादित्य राज़ाने भी उड़ीघासे चार श्रमणोंकों शाख्तार्थके 
लिये बुलाया दे और दमलोग उसे शात््'थेंके लिये चुन चके हैं। 
न जाने कब शिलादित्यका पत्र बुलानेके लिये आवे। अब 
यदि सयेनच्वांगकों कुमार राजाके यहां मेज' दिया जाय तो 
शिलादित्यके पत्र आनेपर क्या किया जायेगा। संघकी यह 
सम्मति ठदरी कि उसे कुमारराजके यहा भेजता डपयुक्त 
नहों है और दूतकों यह लिखकर विदा कर दिया गया कि 
श्रमण सुयेनच्चाग अपने देश जाना चाहता है अतः वह श्रोमान/ 
की फ्रार्थेना स्वीकार करनेमें असमर्थ है । 
दूत पत्र लेकर वापस गया। राजा भास्कर घ्मों कुमार- 
राजने फिर अपने दूतकों यह लिखकर नालंद भेजा कि 
यद्यपि श्रमण अपने देश जानेके लिये उत्सक है पर कृपाकर उनको 
थोड़े दी दिनके लिये यहां भेज दीजिये कि मुरू अपने दर्शन 
दे ऊयें। उनको शोप्र लौटा दिया जायेगा, किसी प्रकारकी 
कठिनाई नहीं होगी । आप कृपाकर मेरो प्रार्थना का स्वीकार 
करें और उन्हें आने दें | 
शीलभद्गने फिर भी दूतकों दुवारा यह कट्दकर छोटा दिया 
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कि सु्येनय्वांग अपन देशमें जा रहा है वह जा नहीं सकता है । 
कुमार शाजा जब दूत दूसरी बार लौट गया तो बहुत कद हुआ, 
उसने दुतकों तीसरी बार फिर शीर्सद्गरके पास तेज मोर लिखा 
'कि में अपतक सांसारिक सुक्ू-भोगमें पढ़ा हुआ था और 
बीद्धधर्मके गुणोंका मुछे बोध नहीं था। मुके थह सुनकर 
कि चोनसे एक मिक्ष यहां धर्मकी जिज्ञासामें आया है 
उसके दशेन करनेकी अचानक कामना मेरे हृदयमें उत्पन्न हुई 
है ।' संभव है कि यह पूलअन्मफे किसी संस्कारका कल हो , 
पर आप डसे यहां आने नहीं देते | जान पड़ता है कि आपकी 
यह कामना है कि संसार अंधकारमें पड़ा रहे | कया यही आपके 
धर्मका प्रचार करना है ? इसी प्रकार आप लोगंको प्रोक्षमार्ग- 
का उददेश करेंगे? में आपकी सेवामें पुनः निवेदन करता हूँ 
कि आप उसे इसो दूतके साथ मेज ६। में उसके देखनेकों 
अत्यंत उत्सक हो रहा ह । यदि इस बार वह न आधेगा तो 
संभव है कि मुरूमें क्रोघारित प्रज्वलित हो उठे। उस समय में 
क्‍या कर बेठं इसे में नहीं कह सकता। अभी बहुत दिन नहीं 
हुए राजा शशांकने बौद्धधर्मके साथ क्या व्यवद्वार किया था 
और बोधिदुमको लोदकर फेक दिया था। डसे आप भूले 
नहीं होंगे। कया आप यह समभते हैं कि मेरे पास यह यल- 
पराक्रम नहों है?! आधश्यकता पड़नेपर में भी अपनी चतु- 
रंगिनी सेना सजा सकता हैं और नालंदके विहारकों घलमें 
मिला सकता हूं । इस बातको आप सच समर, अच्छा 


२०६ सुयेनल्यांग 


होगा कि आप इसके परिणामको भलीभांति सच लें। 
दूत शीलमद्धके पास पहुंचा और कुमार राजाका पत्र डे 
दिया । बसने पत्रकों पढ़कर खुयेनच्वागकों बुडाया और 
कहा कि कुमार राजा इस समय तुम्हारे देखनेके लिये ध्याकुछ 
हो रहा है, अबतक उसके देशमे बौद्धघर्ंका प्रचार नहीं दो 
पाया है। खंभव है कि आपके द्वारा वहां घममका प्रचार दो । 
आप वहां जानेको तेयार हो जाइये। आपने कषाय केवल 
संसारका उपकार करनेके लिये धारण किया है। पेड़को 
नाश करनेके लिये उसकी जड़ काटनेकी आवश्यकता है | फिर 
तो पत्तियां आपसे झाप सूख जायेंगी। वहां जाकर आप पहले 
राजाके हृदयके कपाटको छोलनका प्रयत्न करें। जब वह धर्म को 
स्वीकार कर छेगा फिर सारे राज्यमें धर्का प्रचार खुगमताले 
हो जायगा । पर यदि आप वहां न जायेंगे तो यहांको कुशल 
नहीं है। आप इस थोडेसे कष्टको डठानेसे हिचकें मत और 
आज्ञ ही वहां चल दोजिये | 
खुयेतच्चांगने यह आशा पाकर उपाध्यायकी बंदना की ओड 
दूतके साथ फामरूपकों रवाना हुआ | कई दिनोंमें बढ वहा 
पहुंचा । कुमार राजाने उसके आममनका समाचार पाकर अपने- 
प्रधान कमेचारियोंको साथ लेकर उसकी अगवानो की और बड़े 
आदर ओर सत्कारसे. ढसे अपने राजप्रासादमें ले आया। वहां: 
उसकी पूजाके लिये नित्य फूलछ,चंदन छथ इत्यादि मेजनेका प्रबंध. 
- कराद्रिया ओर उफ्ोपणके दिनके लिये बिशेन प्रबंध कर दिदा ;. 
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छुयेनव्वांसको वहां पहुंचे एक मदोनेसे कुछ ऊपर विम़ 
बीते थे कि शिल्ादित्थकों यह समायार मिला कि छझुयेनच्यांग 
कुमार राज्ञाफे यहां ठहरा है। उसने अपने दूशकों कुमार राजाक़े 
पास भेजा और लिखा कि आप चीनके शभ्रमणकों जो आपके 
यहा ठद्दरा है इसी दूतके साथ भेज दीजिये। दूत राजा' 
शिलादित्यका पत्र छेकर कुमार राज़ाके द्रबारमें पहुचा और 
कहा कि शिलादित्यने चोनके श्रमणकों धुलाया है। कुमार 
राजाने दुतको कोरा वापस कर दिया ओर लिखा कि आप मेरा 
शिर ले ले तब आप चोनके श्रमणकों पा सकते हैं। मेरे 
जीते तो वह नहीं जायगा। दूत चापल आया और राजा 
शिलादित्यको कुमार राज़ाका पत्र दिया । शिल्मदित्य उस 
पत्रकों पढ़कर बड़ा क्रुद्ध हुआ । उसने कहा कि कुमार राजाकों 
क्या हो गया है. कि उसने इस प्रकार मेरी अधज्ञा की ? 
उसने फिर दुतको डलटे पेर कुमारराज़ाके पास भेजा और 
लिखा कि अच्छा तो इस दूतके हाथ अपना शिर हो भेज 
दीजिये। कुमार राज़ा उसका पत्र पाकर डरा और छ्वयं 
शिलादित्यके प्रास चलनेकों तेयारी करने छगा | 

डसने अपनो सेनाको सजञनेकी आशा दो और २५००० 
हाथी अपने साथ छेकर चला ओर गंगामें ३०००० मौकाकाः 
प्रबंध किया । वह गंगा नदीके मार्गसे होकर चला भौर छझुयेतर- 
उवांगकों साथ लिये कज़ुर गिरि देशमें पहुंचा । शिकादित्य उस 
समय डड्डीसासे कजूरगिरिमें आ गया था। कुमार राज़ाके 


ण्ट सुयेनज्वांध 
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दंसा नदीके उत्तर तटपर जहा शिलादित्यका पड़ाव था अपना 
पड़ाव बनाये जानेकी आभाशा दी। फिर वह आए शुभ दिन 
शोधकर गंगा पार उतरा और राजा शिलादित्यथसे जाकर दक्षिण 
तटपर अहां उसका पड़ाव पडा था मिला । 

शिलादित्य कुमार राजासे मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ 
और डससे कुशल-प्रश्ष पछनेके अनन्तर कहा कि आप लीमके 
भ्रमणकों कहा छोड आये हैं। कुमार राजाने कहा कि वह 
मेरे पडायमें है। शिलादित्यने कहा कि फिर उसे अपने साथ 
लाना था? कुमार राजाने उत्तर दिया कि जब महाराज 
श्रमणों का इतना आदर करने हैं और घमंपर आपकी इतनी 
जलिच्ठा है तो श्रीमानको उसे जामंत्रण करना चाहिये। शीला- 
दित्यने कुमार राज़ासे कहा कि आप ज़ाकर अपने पड़ावमें 
विध्ाम करें, कल में स्वयं श्रमणको लेने आऊ'गा। 

कुमार राजा शिलादित्यसे घिदा होकर अपने पड़ावमें आया 
और सुयेनच्वांगसे कहने लगा कि शिलादित्यने यद्यपि यह कहा 
है कि में कल आऊँगा पर मेरा मन कहता है कि उसे चेन न 
पढेगा ओर संभचतः आज़ रातहोको आ पहुंचेगा। हमें उसके 
खागत करनेके लिये तेयार रहना चाहिये पर आपका अपने 
स्थानसे उठना डवित न होगा। आप अपने दी स्यानपर बैठे 
रहियेगा। छुयेनच्लांगने कहा कि में विनयके अनुसार रहूंगा, 
डसके विरुद्ध कुछ कर नहों सकता | हि 

एक पहर रात न बीती थी कि दूतने झाकर समाचार व्या 
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कि बदीसें सहस्तों मशालू जलते दिल्लाई पड़ रदे हैं मर दुदुभीके 
शब्द छुमाई पड़ते हैं। ज्ञान पड़ता है कि शिलादित्य राजा आ रहा 
है | कुमार राजाने आज्षा दी कि मशालची तैयार हों और भ्मात्य- 
गणको बलवाया | सबको साथ लेकर वह नदीफे किनारे शिल्म- 
दित्य राजाकी अगवानीके लिये पहुंचा। वहांसे राजा शिल्ला- 
वित्यकों साथ लिये जहाँपर खुयेनच्वांग था आया | शिलादित्थ- 
ने पहले खुयेनच्वांगके चरणोंकी घंदना की, फिर पुष्प चढ़ाये 
ओर अनेक श्छो कोंसे उसको स्तुति की। फिर उसने कहा कि 
इसका कारण क्या है कि मैंने कई बार आपसे दरशोन देनेकी 
प्राथना की पर आपने कृपा नहीं की ? 

छुयेनच्वांगने कहा, में यहाँ बुद्ध-बचतोंकी शल्लोज करने और 
योगाचार भूमि-शाखका अध्ययन करने आया हु'। आपने जब 
मुझ बुलानेके लिये पत्र भेजा था, तों उस समय में योगाचार 
भूमि शाख्रका अध्ययन कर रहा था। इस्ती कारण आपके 
दरबारमें आ न सका। 

शिलादित्यने पूछा कि मेंने छुना है कि आपके देशमें एक 
ऐसा राजा है जिसके यशोंका गान लोग नृत्य और बायसे करते 
हैं। वह कोन ऐसा राजा है? कृपाकर डसका कुछ घण्णन तो 
खुनाइये । ५ 
खुयेनच्वांगने कहा कि धमारे देशकी यद्द प्रथा है कि जब वहां 
कोई ऐसा पुरुष प्रगट दोता है जो सज्ञनोंको शक्ता और वुष्टोंका 
दमन करता है तथा प्रजाका फलन करता है तो छोग उसके 


श्ष 





घ९५ छुयेगदवांध 
यशका गीत बनाकर पहले मंदिरिमें धाधके साथ - उसे गान करते 
है फिर उनका प्रयार गाँवोंमें हो जाता है और सर्च साधारण 
डले गाते फिरते हैं। जिसके खंबंधमें आपने ऐसा खुना दे 
बह सीनका वर्तमान समार है। उसके पूर्थ सारे देशमें विप्लुव 
मचा था। कोई देशमें राज्ञान था। चारों ओर प्रारकाट 
भैथे रहा था, खतोंमें भर नदियोंके किनारे पड़ी लाशें सड़ गही 
थीं, भूमि रक्तसे कीचड़ हो गई थोी। ऐसे समयमें कुमार 
ताहखु गने अपने हथियार संभाले और दुष्ठोका दमन करके देशमें 
शांति स्थापित की, सारी प्रज्ञाको सुख प्रदान किया। उसीके 
यशका गान है जिसके संबंधमे आपने खुना है| 
शिल्ादित्यमें कहा कि ईश्वर जब बहुत प्रसन्न होता है तब 
थह किसी देशमें ऐसा प्रज्ञापालक राज्ञा उत्पन्न करता है। घन्य 
है वह देश और धन्य है ऐसे महिपाल । यह कहकर शिलादित्यने 
कहा कि अब मुझे आप आज्ञा दे!। आज मैं जाता हूं कल में 
आपको अपने यहां आनेके लिये आमंत्रित करता हूं । कर मेरा 
दूत गापको बुलान्के लिये जावेगा कृपाकर मेरे यहां पधारक्षर 
मुझे पवित्र कीजियेमा। फिर शिलादित्यने प्रणाम किया और 
अपने साथियोंसहित गंगा उतरकर अपने शिविरको छौट गया। 
दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही राजा शिलादित्यका दूत 
कुमार राजाके शिविरमें पहुंचा ओर कुमार राजा सुयेनच्बांगको 
लेकर अपने असात्योंसहित शिलादित्यके शिविरको रजाना 
हुआ । पहु चते हो राजा शिला दित्य अपने बोल सहचरोंके साथ 
द 


जेट 


कुमार राजाः शहर 


अपने डेरेसे बाहर आया और स्वागत फर उनकी ले अकर भासन- 
पर बेठाया। फिर भोजन तेयार हुआ भौर नाजा भांतिके 
व्यंजन सबके भागे रखे गये। नाना प्रकारके बाजे बजते थे | 
भोजन कर लेनेके अनंतर जब राजा बेठा तो उसने सुयेगज्यांगसे 
कहा कि मेंते सुना है कि आपने काई पुस्तक लिखी है जिसमें 
सब असत्खिंद्वांतोॉंका खंडग किया है। खुयेनच्यांगने उस 
पुस्तककों निकालकर राज़ाके हाथ दे दिया और कहा कि यह 
है आप इसे देखें । गे 

पुस्तकको राज़ाने हाथमें लेकर उसे इधर-ड्चर उडलद- 
पुलटकर देखा और अपने लहचरोंले कहने लगा, कि 
खूय्यके उदय दोते ही खद्योतके प्रकाश मंद हो जाते हैं, बादलकी 
गरज़फे आगे हथोौड़ीको खटखट खुनाई नहीं पडती। भला डस 
सिद्धांतके आगे जिसका आप मंडन फरें दूसरे कद्ां ठहर सकते 
हैं? भापके तकके आगे दूसरे मतवाले क्‍या मुंह खोल सकेंगे? 
फिर राजाने कद्दा, कि मद्दास्थविर देवलेन कहा करता था कि में 
शारत्रों की व्याख्या सारे विद्वानोंते अच्छी कर सकता हूं. और 
मैंने समस्त विद्याओंका अध्ययन किपा है पर यह सब होते हुए 
में महायानके विरुद्ध हें। पर बद भी आपके मागमनका समा- 
जार पाकर आपके दशेनके लिये वेशालों गया । इसीले समम्ध- 
लेना चाहिये कि ये मिक्षु आपके सःमने कब टठ६र सकेंगे! 

उस समय राजा शिलादित्यकी बहन जो विधवा थी और 
खम्म्तीय , लिकायकी क्षयुयाप्री डपाखिक्ता थी -वदां पर्देकी 


२१२ सूय्येनच्यांग 





ओटमें बैठो सब बातें सुन रहो थी । वद यद्द सुन अपने मनमें 
बड़ी आनंद्ति हुई कि स येनच्वांगनें अपनी पुस्तकमें दीनयानका 
कंडन और मदायानका मंडन किया है । 

फिर राजा शिलादित्यने सयेनच्चांगसे कहा कि इसमें संदेह 
नहीं क आपसे इस पुस्तकमें यथावत्‌ महायानका मंडन किया है 
और मेरा इससे तोष हो जायगा पर फिर भी हीनबानके और अन्य 
संप्रदायके कितने ही विद्व!न इसे नहीं मानेंगे । मेरी सम्मति है कि 
काम्पकुब्जमे चलकर एक परिषद्‌ की,जाय मौर उसमें मारतव्षे- 
के पांचों संडोंके विद्वान श्रमर्णो और ब्राह्मगोंको सामंत्रित किया 
ज्ञाय । वहां चलकर आप महायानके सिद्धातोंका प्रंडन और अन्य 
छिद्धां "ोंका खंडन करें और अपनी विद्याका येध्तव दिखलावें | 

सुथेनच्वांगकी सम्मति लेकर समस्त भारतवर्षके देशोमें 
दूतको आमंत्रणपत्र देकर राजाओंके यहां सेंजा कि अमुक 
तिथिकों कान्यक्रुईज्ञ नगरमें परिषद्‌ दोगी | आप लोग समस्त 
श्रमणों और ब्राकह्मणोको आमंत्रित करें और उक्त समयपर 
सबके साथ पधारनेकी कृपा करें। उसने श्रमणों और ब्राह्मणोंको 
लिखा कि उस दित चीनके एक परिवाजकके प्रथपर जो उसने 
मदायानके मंडनमे छिक्षा है वियार होगा। आप छोग आकर 
परिषदर्मे अपने अपने सिद्धांतका मंडन की ज़िये और उक्त परि- 
बाजफ भ्रमणसे शास्त्रार्थ कीजिये । 


कान्यकुष्जकी परिषद 


शिलादित्थ शज्ञाने पहलेद्दीले दूत कान्यकुब्ज भेज दिया था 


काम्यकुडअकत परिषद्‌ '. शश्च 

कि दो छप्परोंके मंडप बनवाये जाय--एकफ शअ्मणों और आाह्यणों> 
को परिषदके लिये दूसरा भगवानकी सृतिके लिये। इनमें 
कमसे कम १००० भनुष्योंके लिये खान रहे । उसके और अन्य 
राजाओं और भामंत्रित अतिथियकि ठहरनेकफे लिये नगरके बाहर 
छप्परके पडाव भौर कोपडिियां तेयार को ज्ञाय॑ 

राजा शिलादित्य कजुगिरिसे कुमार राजाके साथ सुथेन- 
उधांगको साथ लिये कान्यकुब्जको रवाना हुआ | शीतकालका 
आरंभ था, शिलावित्यकी चाहिनी गंगाके दक्षिण तटसे और 
कुमार राज़ाकी उत्तर तटसे होकर जाती थी | बीचमें नदीसे होकर 
नाथोंका बेडा चलता था। दुन्दुभी, तूरो आदि बाले बजते थे । 
तीनमासमें सब बसंत ऋतुके आरंभमें आकर कान्यकुष्ज नगरमें 
पहुँचे और गंगाके दक्षिण तट॒पर पड़ावमें आकर डेरा डाला | 

इस परिषद के लिये वहां वेश-देशक्रे अठारह बीस राजे पह- 
लेसे आकर एकत्रित थे। महायान और होनयानके अनुयायी 
३००० श्रमण जाये थे बौद्ध मिक्षुओं के अतिरिक्त ३००० ब्राह्मण 
और निम्नेत्थपति और १००० नालंदके भ्रमण पधारे थे। यह सब 
बड़े घुरन्धर विद्वान और अनेक शास्त्रोंके पारंगत थे और सुयेन- 
च्वांगके अथपर वियार करनेके डद्देशले आमंत्रण पाकर परिषद्में 
आये थे। उनके साथ हाथो, रथ, पालकी आदि बाहन थे और 
ऋंडफे झड़ शिष्योंकी मंडलियां थों। उनको देखकर जान पड़ता 
था कि मजुष्योंका समुद्र लददरें मार रद्दा है । 

मंडप सी बनकर तेयार हो गये थे। वह बड़े विशाल और 


कु 





रंये थे | राजा शिकादित्वका पड़ाव उन मंडपोंके पत्चिस ओर 
पाचालोले ऊपर था। वहां राजाने कारीगरोंकों घुलबाकर 
मनुच्यके आाकारको सोनेकी एक सूति भगवान बद्धदेक्‍की 
ढलवाई। जब पूर्ति बनकर तेयार होगई तब उसके उत्सव निक- 
लतेका प्रयंध किया गया। साने चांदीके होदे पड़े अनेक हाथी 
मंगवाये गये और एक हाथीकी पीठपर जो सबसे अधिक सस ज्ित 
था भगधान्‌ बुद्धदेवकी प्रतिमा उठाकर रखी गयी | फिर शिला- 
दिल्‍ल्य ओर कुमार राज्ञा वह्माभूषण पहने सिरपर मुकुट घारणकर 
अपने २ हाथियोंपर सवार हुए । राज्ञा शिलादित्यके हाथमें 
श्वेत संबर और कुमार राज़ाके दाथमें रक्ष-जटित छत्र था। 
फिर दो हाथियोंक्रे ऊपर फूछ और रत्न मणि इत्यादि छादे 
गये । तदनन्तर सुयेनच्बांगको एक हाथीपर महामात्यके खाथ 
बेहाया गया। फिर अन्य राज़कर्मचारी, गामंत्रित राज़मंडल 
और प्रधान श्रमणों और ब्राह्मणोंको यथायोग्य हाथियोंपर बैठाया 
गया। जब सब लोग सवार हो गये तो उत्सवकी यात्रा मंडप- 
की ओर चली | 

आगे आगे भगवान ब॒द्धदेचका हाथो था। डसके दायों ओर 
शिलादित्यका और बायीं ओर कुमार राज़ाका हाथी धा। उनके 
किनारे फूलसे लदे हुए एक एक हाथो थे। पीछे स्येनच्यांग 
ओर अन्य बड़े बढ़े अमात्योंके हाथो थे। इन सबके दायें-बायें 
तीन तीन सी हाथियोंकी पंक्तियां थों. जिनपर बड़े बड़े राजे 
महाराजे, राजकर्मचारी, भ्रमण, ब्राह्मण आदि थे। उत्खचकी 


कान्य छुलजली परियतु वह 


बाजा प्रातः कारके समय निकाली गयी थी। वाजे बजते जा 
रहे थे, फ्ताके उड़ रहे थे और मार्गमें राजा शिलादवित्य और 
कुसतार राजा फूलों और मणि-रज्लोंको बरसाते चलते थे। 

जब उत्सवकी यात्रा प्ररिषदके बाहरी द्वारपर पहुंची सपे 
खब लोग अपनी अपनी खबारियोंसे उतर पड़े और मू्िको 
उठ कर मंडपम ले गये । वहां राजा शिलादित्यने डखको पहले 
छुगन्थित जछलसे रूतान कराया फिर ले जाकर रख-जटठित 
लिंहासनपर बेठाकर उसकी पूजा की। वाज्ञाके पूजा कर लेनेपर 
खुपऐेनचवांगने उसको पूत्ता की । फिर शिलादित्यने मिन्न-मिश्र 
जनपदोंके राज़ाओंको, एक सहस्म जने हुए श्रमणों, ५०० 
ब्राह्मणों और निम्नेथादि खंप्रदायके पतियोंकों तथा दो सौ मिन्र 
मिक्ष जनपदोंके अमात्यों और राज़कमेचारियोंको मोतर आने- 
को आजा दी । दोष लोगोंके लिये आज्ञा हुई कि सब छोग 
बाहर बैठ जायें । जब सब लोग भीतर बाहर बैठ गये तब 
शिला दित्य राज़ाने खबके आगे विविध भांतिके व्यंजन परसवाये 
और सब लोगोंसे जीमनेके लिये कद्दा । जब सब छोग भोजन 
कर चुके तब उसने भगवानके सामने सोनेको एक थाली, पक 
कटोरा, सात ऋडनूर, एक सोनेका द्रडड, तीन सदसत स्वणमुद्रा 
और तोन सदस्‌ थान कार्पासवसत्र समर्पण किये। राजाकँे 
चढ़ावा करनेके अनन्तर खुयेनच्वांग और अन्य गण्यमान श्रमणों- 
ने यथास्रामथ्ये चढ़ावे चढ़ाये | 

जब सब छोग अपने २ चढ्ढावे चढ़ा चुके तो राजा शिल्का- 


२१६ खुयेनज्वाग . 
दिल्यने साहा दी कि परिषदर्मे एक ऊचा सिंदहालन रक्षा जाथ 
और वहां सब विद्वान लोग विचारके लिये एकत्रित हों। मदा- 
राज शिलादित्य फिर खुयेनच्यांगकों लेकर सबके साथ परिषदमें 
गये और डसे उद्चध सिंहालनपर आसन देकर कहा कि आप 
शास्त्रार्थ आरम्भ कीजिये । खुयेनच्वांगने नालंदके एक श्रमणसे 
कहा कि आप मेरे पक्षकी घोषणा खमसरूत परिषद) कर दे', उसे 
लिखकर परिषद्के द्वारपर लटका दे' कि यदि कोई इसमें एक 
शब्द मो तक और युक्तिसे अल्यथा अथवा विरुद्ध सिद्ध कर देगा 
तो डसे अधिक तो नहीं मैं मपना सिर समपंण कर दूगा। 
फिर उसने अपता व्याख्यान आरस्सम किया । रात होनेको गा 
गयी पर परिषद्रमें एकने भी उसके विरुद्ध एक शब्द भी कहनेका 
साहस न किया । राजा शिलादित्य यह देख बड़ा द्वी प्रसल 
हुआ और परिषदको विसर्जितकर सबको साथ लिये जिस 
प्रकारसे वहां गया था उस प्रकार अपने पंडावपर वापस आया। 
फिर खब लोग जब अपने २ स्थानपर विश्राम करनेकों सिधारे 
तब कुमार राज्ञा और सुयेनच्वांग वहांसे अपने स्थानपर आये और 
पड़कर सो रहे । 
प्रातःकालमें फिर सब छोग एकत्रित हुए | पूर्वेकी भांति 
प्रतिमाकों हाथीपर चढ़ाकर यात्रा निकाली गयी और प्ंंडपमें ले 
जाकर उसको पूजा हुई। सबको भोज दिया गया फिर सब 
परिषद्में आये । वहांसे रात होनेपर सब छोग पड़ावपर 
बापस आये । इस प्रकार पांच दिनतक नित्य यात्रा निकालते 
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और परिषद्‌ होते बोत गये और किसीमें छुयेशरुवांगके पश्षके 
विरुद्ध बोलनेका साहस न हुआ | पर पांचवें दिन राजा शिला- 
दित्थके कानमें यह बात पहुंची कि दीनयानफे कुछ दुष्ट अन्ु-- 
यायी खुयेनच्वांगके प्राण डेनेऊे लिये घट्थक्र रल रहे हैं। उसने 
खुनते द्वी यह आज्ञा घोषित करायी कि यह धाचीन कालले 
होते खला आया है कि अज्ञान सदा शानकों असने की जैष्टा करता 
है और पाखंडी जन सदा यही चाहते रहे हैं कि लोग हमारे 
मोह जालमें फँसें रहें। यदि संघारमें महात्मा छोग अवतार न 
घारण करते तो अज्ञानके महा तमसे लोगोंको कौन बचाता ! 
उपाध्याय सुयेगच्चांग यहां इसलिये पधारा है कि बद लोगोंके 
प्रमका नाश करे और उनके सश्चे धर्मफे स्वरूपकों दिखलावे कि 
लोगोंकोी फिर घोक्ा न हो | पाश्चरड़ी ज़न न तो अपने श्रमका 
संशोधन करना याहते हैं और न सामने आकर विचारमें प्रकृत्त 
होनेक्रा साहस करते हैं । यह भी सना जाता है कि उसके प्राणों- 
को लेनेके लिये घट्चक्र रखे जा रहे हैं। यह सुनकर सथ लोगोंको 
दुःख होता है। इसलिये यह घोषणा की जाती है कि जो कोई 
डसके शरीरको रूपशे करनेका साहस करेगा उसको प्राण-द्रड 
दिया जायेगा । ज्ञो उसकी निनन्‍्दा करेंगा उच्तकी जीम काट 
ली जायगी । पर इससे सज्वनोंको कोई चिन्ता नहीं करनी 
चाहिये। वे छोग सहर्ष उसके पास आकर अपनी शक्ब्ओं- 
का समाधान करा सकते हैं और विधार और प्रश्मोचर कर 
खकरते हैं । 


4. , सुयोकच्चांग : 

इस घोषणाके होते सब पासणडी वहांसे भाग़ गये और इस 
प्रकाश अठारह दिन बीत गये पर कोई विद्वान शास्त्रार्थके लिये 
सामने न आया | अठारह दिनतक नित्य पूर्ववत्‌ भगवादका 
डहल्खव निकलता और मंदिरमें आकर समूर्तिकी पूजा द्ोती और 
श्रमण भर ब्राह्मणोंको क्रोजन कराके परिषद्‌ बेठती रही । उच्ली- 
सर्वे दिन फिर सुयेनच्वांगने मदहायानके सिद्धान्तका प्रतियादन 
किया और अंतर्मे भगवान बुद्धरेवकी स्तुति पाठ करके अपने 
व्याख्यानकों समाप्त किया । उसे खुनकर बहुतेरे मन्ृष्योंने 
हीनयानका परित्यागकर महायानके सिद्धान्तक्लो अद्ण किया । 

शिलादित्य राजाने सुयेनच्वांगक आगे दस सहस्म स्वर्ण- 
मुद्दायं, तीस सहसरत्र रुपये और खो दुक्ष्मांशुककापांसके चीबर वा 
फषाय रखे तथा सब देशोंके नपतियोंने भी बहुतसे मणि-रक्ष 
इसे समर्पण किये। सृुयेनच्चांगने उन्हें ग्रहण करनेसे इनकार 
किया। पर राज्ञा शिलाद्त्यनि उसले आग्रह किया कि हमारे 
देशकी यद्द चाल है कि जब कोई विद्वान सभामें विजय प्राप्त 
करता है तब उसको लोग यथाशक्ति उपहार देते हैं ओर दाथी- 
पर चढ्वाकर बड़े बाज़े-गाजेसे डसकी सवारो निकालते हैं । यद 
प्रथा खनातनसे चली आ रही है। यदि आप उपहारको रूवीकार 
नहों करते, तो खबारी तो निकालनेके लिये अपनी सम्मति 
प्रदान कोजिये। सुयेनच्वांगने पढले तो क॒ट्दा कि में इस ख्याति- 
का भुला नहों हू' पर राजा शिलादि्त्पने नहीं माना और द्वाथी 
मंगाकर उसे उसके कथाय वखको पकड़कर दृर्यूथेंक हाथीके 
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हीकेगे बेठा दिया । भागे २ दुदुमी बजानेयाला बद पुकारता 
ऊंता था कि इस उपाध्यायने परिषद्में अदारह कद्नितवक अ्रद्मा- 
यानके सिर्धांतका मड़न ओर विरुद्ध सिद्धास्तोंका लख्डइन किया 
और किसी विपक्षीको उसके साथ वाद-प्रतियाद करनेका 
साहस नहीं हुआ | 

इस प्रकार डलकी सवारी खारे नगरमें होकर निकाली गयी 
और सब लोग ड लके दशन करके आनन्द्के मारे फूले नहों समाते 
थे। समस्त विद्वन्मए्डलीने उसे पृथक पृथक्‌ उपाधियोंखे 
धिभूषित किया । फिर सब लछोम उसको पूज़ा पुष्प ओर घूपसे 
कर वहांसे विदा हुए और अपने २ वास-श्थानको लिघारे। 

पड़ाचके पश्चिममें एक संघाराम था। उसमें मगधान्‌ बुद्ध 
देखका एक दांत था। वह डेढ़ इश्च लंधा और पीछापन लिये - 
सफेद रंगका था। पू्वेकालमें यह दांत कश्मीरमें था। जब 
, कश्मीरमें कृत्या छोगोंने बौद्धपर्मेंका नाश कर दिया और संघा- 
रामोंकों धयंस करने लगे तब मिक्षु अपने प्राण छेकर इधर- 
डघर भाग गये । यह खुनकर तुथारके हिमतलके राजाने - 
कश्मीरपर चढ़ाई की और ३००० योद्धाओंको साथ लिये 
व्यापारीका मेष घरकर वहाँ पहुंचा। राज़ाने उनको अप्रने 
द्रयारमें बलवाया । दिमतलफका राजा अपने मणिरत्नादि विकी- 
के पदार्थों को लेकर आया और अपनी तलधथार निकालकर 
ऋत्योंके राजाकों मारकर वहाँ फिर संघांरामोंकी मरम्मत कर- 
स्राथी और श्रमणोंकों फिरसे पह्दाँ बुलवाकर रखा। भिक्षुओंको 





श्र अुवेगण्यांग 
अब यद मालूम हुआ कि अब कश्मोरमें फिर शांतिका राज्य है 
तो थद लोग यहां वापस आने लगे। दस समय एक विश 
कश्मीरसे सागकर मारतवर्षमें तोर्थ-पात्रा करता फिरता था। 
वह भो कश्मीरको लौटा जा रहा था कि राहमें एऋ घना जेगल 
पड़ा | वहां उसे जंगली द्वाथियों करा एक फंड मिला । डसे देख 
कर यह डरके मारे पेडपर चढ़ गया। दाथियोंने पहले अपनी 
सूंडमें पानी भर भरकर पेड़की जड़में डाछा और फिर अपने 
दांतोंसि उसकी अड़कों लोदकर गिरा दिया। फिर श्रमणको 
सूंंडले उठाकर एक हाथोकी पीठपर बेठाया और डसे जंगलके 
मध्यमें छे गये | वहां उसने जाफर देखा तो एक दाथीके शरीर- 
में घाब हो गया था और वद पोडाले व्याकुल भूमिपर पड़ा था। 
हाथीने भिश्षका हाथ पकड़कर अपने घावको बतलाया। श्रम्रण- 
ने देखा कि यहां बांसकी खपयो गड़ी हुई थी। उसने डस 
सपचीकों निकाल लिया और घावको घोकर अपने कषाय बत्न- 
को फाड़ फाडकर पट्टो बांध दो | हाथोको हमसे कुछ आराम 
मिला । दूसरे दिन हाथियों का अऋंड जंगरमें गया और थोडेसे 
फल लाकर मिक्षुकों खानेको दिये। फिर पक हाथीने उस 
शोेगी हाथोको खोने को एक मंजूघा छाकर दो और डसने उसे 
मिक्षु को अपेण किया । भिक्ष ने उसको ले लिया। फिर हाथियों का 
ऋड़ जिल प्रकार उसे वहां ले आाया था उसे जंगलके बाहर 
पहुखा गाया । 

श्रमेणने उस मंजूबाकों खोलकर देशा तो उसमें सगवान 
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चुददेवका दांत था। चह उसे छेकर मारतके पश्चिमा सीमा« 
ब्रांसमें पहु'चा और एक नदोीको पार कर रहा था कि नदोमें ऊ'खी 
लहरें उठने छगीं भौर घोर आंधी आयी । नाव डूबनेको धो गयी, 
खथ लोग घबड़ा गये। सब लोग कहने ' लगे कि यह आपस्ि 
इस श्रमणके कारण आयो है। इसके पास भगवानका कुछ न कुछ 
धातु अवश्य है | फिर नावके अध्यक्षने श्रमणकी गठरीमें देष्या 
तो डसमें बुद्धपेचका दांत निकला | श्रमणने डसे अपने हाथमें 
ले लिया और प्रणामकर नागोंका आद्वानकर यह कहने लगा 
#ि में इसे तुम्हारे पास थाती रखता हूं, में फिर आकर इसे 
लूूगा। उसे नदीमें फेक दिया। फिर सब शांत हो गया ओर 
सिक्ष उस पार न जाकर जहांसे खवार हुआ था डसी पार 
लौट भाया । वद वहांसे भारतवर्षमें आया और तीत वर्षेतक 
यह मंत्रशात्बोका अभ्यास करता रहा। मंत्रशाखमे कुशलता 
प्रातकर वह फिर उसरो नदोके किनारे पहु'चा और वहां बेदी' 
खनाकर प्रञ्प्रयोग करने रूगा | नाग नदीसे निकला और डस | 
मंजूषाको जिसे उसने नदीमें फेंक दिया ज्योंकी त्यों छाकर 
लौटा दिया । भिक्ष, उसे लेकर कश्मीर गया और वहां ले 
जाकर उल सखंघारामके विद्दारम प्रतिष्ठित कर दिया। 

राजा शिलादित्यके कानमें यह बात पहुडी कि कश्मीरमें 
अगवान्‌ बुद्धरेवका दांत है । वह रूवयं कश्मीरमें गया और 
चहांके शासकले उसके दर्शन और पूजा करनेकी आज्ञा मांगी । 
पर मिश्ष संघने उत्ते छिपा दिया और कट्दटा कि यहां है ही नहीं | 
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शासक डरा कि पेसा न हो कि शिला दित्य उससे विगड़ जाप 
और चढ़ाई कर दे । यह सोचकर उसने संघारामकी भूमिको' 
खुद॒धाना भारंभ किया और वहाँ डसे भगवानका दांत भूमिमें 
गड़ा हुआ मिला | उसने उसे राज़ा शिलादित्यकों समर्षण कर 
दिया । शीलाक्टिय उसे पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ और डसे बहां- 
से यहां ले भाया और इस संघपराराममें उसको प्रतिष्ठा कर दी । 


प्रयागका महा परित्याग 


परिषद्के लमाप्त हो जानेपर सुयेनच्वांग शिलादित्यसे विदा 
मांगने गया । डलपर शिलादित्यने कहा कि इस वर्ष प्रयाषका 
महा परित्याग पर्व पड़नेवाला है। यह वैषे पांच पांच वर्षका 
अंतर देकर पड़ता है, मुझे ३० वर्षले ऊपर राज करते हो गये 
और पांच पव मेरे शासन-कालमें पड़ चुफ्े हैं। यह छठा पर्ब 
इस साल पड़ रहा है । बहुत बहुत दूरके ब्राह्मण श्रमण और नाना 
“ संप्रदायके यती गद्दी सब इकट्ठे होते है, ७५५ दिनतक मेला रहता 
है । गंगा यमुनाके खंगमपर सब लोग इकट्ट होते हैं । मैं भी 
शीघ्र दी वहाँ रखाना होनेवाला हूं, मेरो तो यह प्रार्थना है कि 
आप इस घमर्म-मेलेको देख लें फिर अपने देशको जञायें। 
सुयेनच्यांगने राज़ाकी बात मान ली। इससे राजा बड़ा प्रसन्न 
हुआ और कान्यकुब्ज नगरसे अपने दखलबर खद्दित प्रयागकों 
रवाना हुआ। राजाने प्रयागमें पहले ही अपने कमेचारियोंको पड़ाव 
आदि बतानेके लिये नियत कर रखा था। उन लछोथोंने वहाँ 


प्रयागका भहीः एक्सत्याग ऋषछ 


शंगाके डसर किनारे महाराज शिलादित्यके लिये और यपमुनाके 
दक्षिण तटपर कुमार राजाके लिये पड़ाव बनवाये थे। रंगा- 
यघुनाके संगमपर राजा प्र वमदके लिये पड़ाव बना था।। उसके 
आगे संगमपर रेतेपें १००० फूट लम्बा और इतना ही चौड़ा 
बाँसका बांडा बना था जिसके भोतर यीसों छप्परके अर बने थे 
जिनमें मद्वाराज शिलादि्त्यिका कोश था। बाड़ेके बादर सेकड़ों 
घर छप्परके बनाये गये थे जिनमें रेशम और कपासके वस्त्र सोने 
चांदी इत्यादिकी मुद्रा एत्यादि पदार्थ दानके लिये लाकर इक 
किये गये थे। बाड़ेके किनारे किनारे लोगोंको बैठकर खिलानेफे 
लिये छप्पर डाले गये थे । उनके आगे अनेक मांडागार थे। 
उनके किनारे दूकानोंकी भाति चारों ओरसे उछप्पर डालकर 
लोगोंके विश्राम करनेके लिये पड़ाव बनाये गये थें। थद्द खब 
मेलेके पहले महीनोंसे बनकर तैयार थे । 

लब लोग मेलेमें पदलेहीसे आकर पहुंच गये थे। राज्ञा 
शिलादि्त्य खुयेनच्वांगको साथ लिये अन्य राजाओोंके साथ 
कान्यकुबजसे रवाना हुआ ओर गंगाके किनारे किनारे होता 
प्रयागमें पहुंचा और गंगाके किनारे उत्तर-तटपर अपने पड़ायमें 
ठद्दग। कुमार राजा और भर वभट्ट भो अपने पड़ावमें जाकर 
उतरे । डस समय मेलेमें पांच लाखले ऊपर लोग पहुंच चुके थे । 

जब सब लोग वहां पदुच गये ओर मेलेका पवे गाया तो 
प्रातः:कालके समय राजा शिंडादित्यके से निक सहचर' नावोंमें 
चढ़चढ़कर भगंगासे होकर बड़े सजघजसे संगमकी ओर चले। 





रेड झुयेनजउ्वांग 


उधरसे कुमार राजा भी अपने सनिकोंकों साथ लिये नाथोंपर 
यमुबासे होकर संगमपर पहु'खा। प्र बभद्ट अपने योर खेनिक 
योद्धाओंकों लिये दाथियोंपर सयार द्वो मेलेके स्थानमें पहुंला। 
'चहाँ अन्‍य देशोंके राजा लोग सी अपने अपने सहयरों और 
अमात्योंकों लिये वहाँ पहुंचे गौर राजा शिलादित्यसे मिले । 

पहले दिन भगवान्‌ बरुद्धेवको सूर्तिका श्ट'गार किया गया। 
मूर्तिको एक रप्परके मंडपममें ले ज्ञाकर प्रतिष्ठित किया गया 
और विधिधि भांति डलकी पूजा की गयोी। फिर सर्वोत्तम 
मणि रख, वर्राभूषणण और व्यंजन श्रमणों, ब्राह्मणों, अन्य 
मताबलबी विद्दानों और दीन-दरिद्वोंको बांदा गया। बाजे 
बजते रहे और फूऊ बरखाये जाते थे। इस प्रकार सारा दिन 
इस उत्सचमें बोत गया और सायंकाल हो जञानेपर सब लोग 
अपने अपने वासल्थानकों पधारे | 

दूसरे दिन सूथ्ये भगवान्‌की प्रतिमाका शूगार किया गया 
ओर पहले दिनके आधे मणि-रत्ल और वख्नादि बांटे गये । 
सोसरे दिन ईश्वर-देवक) प्रतिमाका शृगार हुआ और दूसरे 

, दिनके बराबर मणि-रत्न और वस्त्र इत्यादि बांटे गये। 

चौथे शिन १०००० श्रमणोंकों सौ-सौको पंक्तिमें बैडाकर 
पएक-पक श्रमणकों विविध मांतिके अन्न और पानके अतिरिक्त 
सो-सौ स्वर्ण मुद्रायं, एक एक मोतो और एक एक कार्पास 
चस्प॒का कवाय प्रदान किया गया। 

पांचवें दिनसे बोस दिनतक लगातार ब्राह्मणोंको दान द्यिा 





प्रयागका प्रहा परित्याग . शरए५ - 


जाता रहय फिर दस वदिनतक निम्नंधादि तीर्थं-यात्रियोंकों दिश्वा -- 
गया, सदनस्तर दस दिनतक उन लोगोंको दान दिया गया जो 
दुर.दुरसे मेलेमें दान पानेके लिये वहां आये थे और अंखसें एक 
मासत॒क निर्धतों और अनाथोंकों भोजन घस्त्र और घत्र रस्म 
बांटे गये । 

इस प्रकार छोगोंकों भोज्ञन चस्त्र धन रखादि प्रद्दान करने में 
राज्ञा शिलादित्यने अपने पांच वर्षके संचित कोशको लाली कर 
दिया । उसके पास सिचा हाथी घोड़ों भौर उन द्वार कुंडलादि- 
के जिन्हें वद्द धारण किये छहुए था कुछ शेष न रह गया। 
डसने उनको भी अंतिम दिनमें द्वान कर दिया और अंतमें 
अपना मुकुट उतारकर एक भसिक्ष॒ुकों दे दिया और लंगोदी 
पहने दान-“क्षेत्रले यद कहता हुआ अपनी बहनके पास आया कि 
धन-संग्रहमें अनेक दोष हैं, सदा चारों, दुष्ट राजाओं इत्यादिका 
भय लगा रद्दता है। मेंने आज उसे दान करके रूपग के कोशमें 
रख दिया । अब किसी प्रकारकी खिंता नहीं रह गयी । वहां वह 
दिन दूने रात चौधुने बढ़ता जायगा। भगवान्‌ करे मैं ज़र्म 
जन्ममें इसी प्रकार दान करता हुआ दशबलत्वको प्राप्त होऊ' ।- 
वहां उसने अपनी बहनसे एक वस्त्र मांगकर पहन लिया और 
भगवानको पूजा करके उनसे यही प्रार्थना को कि मैं इसी प्रकार 
जन्म-जन्ममें दान-शीकताका पालन करता हुआ दृशवलत्यकों 
प्रात दोऊ' । 

मेला पचद्त्तरवें दिन समाप्त हुआ और सब छोग अपने २ 

१५ 





« शेशई खुयेनच्यांग 


घरको अहांसे भाये थे खसिघरे ओर राजामोंने फिर राजा 
शिलादित्यकोीं मुकुट हार कंडलादि अलंकारोंसे विभूषित कर 
बाहमादि प्रदान किए और इतनी मेंट और कर प्रदान किये कि 
उसका कोश और बल फिर ज्योंका त्थों हो गया। फिर सब 
लोग उसके चरणपर शंश रखकर अपने-अपने देशको सिधारे 
ओर केंघल शिलादित्य, कुमार राजा और ध्रुवभट्ट प्रयाभमें रद्द 
गये । 





सयेनच्वांगका विदा होना 

महा परित्यागका मेला सम्राप्त हो गया और सब छोग 
अपने-अपने देशकों चले गये । खुयेनच्वांग चीनको लौटनेके 
लिये व्याकुंछ दो रदह्या था और शिलादित्यके बहुत कहने -छुननें- 
पर वह इतने दिनतक ठहर गया था। अब मेला मी समाप्त हो 
गया। उसने राज़ा शिलादित्यसे कहा कि अब तो मुरे अपने 
देश जानेकी आज्ञा दी जाय। राज़ा शिलादित्यने कहा कि आप 
देखते है मेरा भी उद्श वही हे ज्ञो आपका। आप भी धर्मका 
प्रयार करना चाहते हैं, में भी वद्दी चाहता हूं भौर करता हूं। फिर 
आपकी अपने देश जानेकी कौनली उताबली पड़ी हैं। यदि 
अधिक नहों ठहर सकते तो कमसे कम देख दिन तो ठहर 
जाइये। सुयेनच्वाग राज़ाकी आज्ञा टालना डचित न समझ 
दूस दिन और ठद्दर गया। ' 

कुप्रार राजाकों स्यनच्वागले बड़ा प्रेश्न दा गया था | डखने 
कहा कि यदि आप हमारे देशमे रहकर हमारा दान लेना 


खुयेनज्वांगका विदा होना ,.._ शरक 

स्वीकार करें तो हम इस बातको प्रतिज्ञा करते हैं कि आपकी 
ओरजले यहां सौ संघाराम चतवा दिये जायेंगे और आपको 
घमके प्रचाराध॑ जिस प्रकारकी सहायताकी आधश्यकता 
पड़ेमी दी जायगी । 

स॒य्येनय्यांगने यदद खुनकर कहा कि महाराज चीनका देश 
पहांसे बहुत दूर है। वहां बौद्धघर्मका प्रचार बहुत थोड़े दिनसले 
हुआ है। यद्यवि यहां बौद्धधमेंका प्रचार दो गया है पर 
असीतक उनको उसका खम्यक क्ञान नहों हुआ है। इसीसे 
वहां बडा मत-भेद हे। में इसी लिये इतनी दूर आया हूं कि 
यहांसे में प्रथोंका अध्ययनकर उनको लेकर अपने देशमें जाकर . 
उनकी शिक्षा दूं और उनके घिवादकों मिटाऊ'। में यहां आकर 
अपना अध्ययन समाप्त कर चुका । अब आफ ही बतलाइये कि 
मेरे देशके लोग केसी उत्लकतासे मेरी राह ताक रहे होंगे। इस 
लिये में तो एक क्षण भी विलम्ब नहीं करना चाहता | में और 
अधिक नहीं कह सकता केवल एक सत्रका वाक्य कहंगा कि 
लिखा है किज्ञो विद्यांके अध्ययनाध्यापनमें बाधा डालता है 
वह जन्म-जन्म अंधा होता है । अब आप ही विचार कि -मुरूफो 
रो झनेसे आपको फ़्या मिलेगा | 

यह खुन कुमार राजा चप दो गया ओर कहने लगा कि में 
दुलरोंको छाम पहुंचानेले कदापि वंजित नदी करना चाहता। 
में इसे आपको इच्छापर छोड़ता हूं. चाहे यहां रहे वा अपने 
देश लौटे' । में कदावि आपके मार्ग को नहीं रोक सकता 4 केवल 


सकिफिट छुयेनच्धांग 





इतना जाननेकी मुम्के इस्छा है कि आप किस मार्रसे होकर 
जाना चाहते हैं? में तो यही कहूंगा कि आप समुद्रके मार्गसे 
होकर जायें और यदि आप इसे सखवीकार करे तो में अपते राज- 
कप्रेचारियोंको आपकी सेवाके लिये नियत कर दु'या कि थे 
राज्यकोी नौकापर ले जाकर आपको आपके देशमें पहुंचा आचें । 

सुथेनच्वांगने उत्तर दिया कि इसमें संदेह नहीं कि समुद्रका 
मार्ग जानेके लिये सुगम है पर में जब चोनसे चछकर “काउ- 
आग! पहुँचा था तो बहांके राजाको में यह वचन दे आया धाकि में 
लौटते सम्रय अवश्य आपसे मिलद्धगा। काउचांगके उस राज़ाने 
मेरे साथ बड़ा उपकार किया है। उसने मेरी यात्राका सारा 
प्रबन्ध क्रिया और मार्गमें सारे राजाओंके पास अपने दूत उनको 
पत्र लिखकर साथ भेजे और उस्रीकी सहायतास मैं अपने इस 
कामको पूरा कर सका हैं। ऐली दशामें यह मे अपना कतेव्य 
खमकता हूं कि चाहे जो हो में बिना उससे मिले अपने देशफे 
भोतर पेर न रस्ूूं। यही कारण है कि मैं उत्तरहीके मा्गले 
जिससे होकर जाया हूँ जाना चाहता हूँ । 

यह सुनकर कुमार राजा चुप हो रहा पर राज़ा शिला- 
द्त्यन कहा कि अच्छा ज़ब आप्र जाना हो चाहते हैं तो कृपाकर 
घतलाइये के आपकी यात्राके र्टिये क्या प्रबन्ध किया जाये । 
सयेनच्वांगने कहा मुकके केवछ आपकी आज्ञा जाहिये और किसी 
पदार्थकी आवश्यकता नहीं है । इसपर राजा शिलावदित्यने कहा 
कि हस प्रकार आप खाली सो जाने ज-पाइयेशा- और अपने को- 
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शाध्यक्षकों आशा दी कि सुयेनउ्वांगको स्वर्ण-मुद्रार्थे और अन्य 
पका दिये जायँ। इसी प्रकार कुमार राज़ाने भी नाना मांतिफे 
चहुसूत्य पदार्थ उसे देनेके लिये मंगवाये पर सयेनच्वांगने 
सिवा एक टोपीके जो चमडेकी थी और जिसे कुमार राजाने 
मंगवाया एक भी पदार्थकों ग्रहण न किया और अपना सामान 
बांधकर चलनेकों तैयार हो गया । * 
स्येनउत्रांग अपनी पुस्तकों और सूर्तियोंकों उत्तरके एक 
तजाके साथ जिशका नाम उदित था पहले ही भेज्ञ ख॒ुका था 
पर राजा शिलादित्य जब सुर्थेनच्चांगके साथ उसे पहु'चानेके 
लिये चला तो एक हाथीपर ३००० स्वर्ण मुद्रा और १०००० रुपये 
लद्ाकर साथ ले लिया और अपने सहचरों और कुछ खेनाको 
लिये कई मंज्िल्तक पहुखाने आया | उसने उस द्रव्यसे लदे हुए 
हाथीको डदित राजाके साथ कर दिया, आप सथ्थेनच्वांगसे विदा 
होकर अपने पड़ाबपर छौट आया छोटनते समय शिलादित्यकी 
आंखोंले आंसू टपक पड़ें। प्रथाग पछुचकर उससे रहा न गया 
और कुमार राजा और ध्ुवभट्कों साथ ले कई सो अश्वारोही 
योद्धाओेंकों लिये सुयेनच्वांगके पुनः दुशेन करने के लिये रघाना 


हुआ । कई दिन दौडकर वह उसके पास पहुंचा और चार 
अम्तात्योंको मा्मेफके अनेक जनपदोंके नरपतियोंके नाम पत्र देकर 
नियुक्त कर दिया कि वे डसे चोनकी सीमातक साथ जाकर 
पहु'चा आयें । यह पत्र बारीक खूतों कपड़े पर लिखे गये थे और 
डनपर छाल कैौणकी मुद्रा लगी थी । उनमें राजा शिलादित्यने 
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तक 





राज्माभोंको छिला था कि आप लोग कृपाकर अपने राज्यमें मद 
श्रमण सर्येनय्वांगके यान और वाहनका प्रपन्‍्ध कर दोजिये | इस 
प्रकार सर्येनच्वांगके साथ अमात्योंको नियुक्तकर राजा शिला- 
द्त्थ, कुमार राजा और धुवभट्ठके साथ उसे विदाकर आंल्लॉंमें 
आंखूमर उसके चरणोंपर अपना शोश रख प्रयागके पड़ावपर 
छोटे आया । ः 
खुयेनच्यांग प्रयागस चला और डद्त राजाके खाथ कौशांबी 
होता हुआ एक मद्दीनेसे ऊपर दिन बातनेंपर संकाश्य नगरमें 
पहुंचा और वहासे दर्शन और पूजा करके वह घीरवान तगरमें गया। 
वहाँ डसे सिंहप्रभ और सिंहचद्रनामक उसके दो सहपाठो मिले | 
उनके साथ वह दा मासतक वीरवानमें ठहर गया और कोशस- 
स्परिभ्रह, विद्यामात्र सिद्धि इत्यादि ग्र'धोंपर विचार करता रहा। 
चहांसे चह चलकर डेढ़ मासमें जालंधर पहु'चा। जालुघरमे एक 
मास विधश्रामकर वह उदित राजाके साथ २० दिनमें सिंहपुर गया । 
सिंदपुरसे उसने १०० उत्तरक मिक्षुओंको जो डसके साथ 
पुस्तकों ओर प्रतिमाओं को लिये आये थे यह कहा कि आगेका 
मार्ग विषम्त है, राहमें जोर डाकू प्रायः मिकता करते हैं| अच्छा 
होगा कि आपमेंसे एक भ्रमण सबसे आगे जावे और मर्ममें 
यदि डाकू मिछें तो इनसे यह कह दे कि हमलोग भारतमें तीर्थ- 
यात्राके लिये गये थे और हमारे पास सिधा पुस्तकों और 
घूर्तियोंके कुछ नहीं है भौर शेष लोग पोछे पीछे चलें | इस प्रकार 
यह २० दिनमें बीरवानसे तशशिला पहुचा। उसके तहझ्ाशिला 


छुयेनच्वांगका विदाहोना...._ २६१ 


४ ४ बसी चल सन्‍पलनस 5 


पु चनेका समाचार पा यहाँ कश्मीरके राजाने अपना दूत उसे 
बुलानेफे लिये भेजा पर खुयेमउरांग इस कारण जा न सका 
कि उसके साथ पुस्तकादिका बोध बहुत अधिक था और हाथी 
थक गये थे। निदान चष्ठ तक्षशलाले उत्तर-पश्चिम दिशामें ढाई 
महीने चलकर सिंधघुनदके झिनारे पहु'ला। 

वहां उसने पुश्स कों ओर मूर्तियों को अपने और साथियोंके 
साथ नावपर नदी पार करनेके लिये चढ़ाया और वह हवय॑ 
हाथोपर पार उतरा | नाव जब नदीके मध्यमें पहु'ची तो अचा- 
नक आँची उठी झौर तदीपे ऊ'ची २ लहरें उठने छूगीं। नाच 
डगमगाने लगो औौर डूबनेको हो गयी। नाव उलट गयो और 
बड़ी कठिनाईसे जो लोग खबार थे उनके प्राण बचे और पुस्तकें 
और मूर्तियां बचायी गयोीं। फिर भी ५० सूत्रोंकी पुस्तक और 
फूलोंफे बीज डूब दी गये । 

नदीपार उतरते ही ऋषिशाका राजा उसे मिला । वह उसफे 
आममनका लप्ताचार पाकर पहलेहोलसे लिंधुके किनारेपर 
पहुंच गया था। वह सुयेनच्चांगले मिलकर बड़ा प्रसण 
हुआ और पुस्तकोंके ड्ब जानेपर बड़ा शोक प्रगट करता हुआ 
पूछने लगा कि आप फूलों भौर फलोॉके बोज तो नहीं साथ ढे 
जा रहे थे ! लुयेनच्त्रांगने कद्दा, हाँ बोज तो थे मौर चद् सब डूब 
गये । इसपर राज्ञाने क॒दा कि बल यदी तो कारण दे कि यह 
आँधी आयी ओर नाव उलट गयी । यह प्राचीन काझसे खरा 
आता दे कि जब कोई बीजोंको लेकर सिंघ॒ुके उस पारसे इस पार ' 








रे छुयेनच्यांग 
छाता है माँधी अवश्य आती है और नाव उलट ज्ञाती है और 
बह लेकर इस पार नहीं आ सकता | 

वह सुयेनच्वांगको बड़े आदरसे कपिशा छे आया ओर 
धहां एक रांघाराममें टददराया । यहाँ वह दो मासतक ठहर 
गया और अनेक लेखकों को उद्यानमें मेजा और काश्यपीय निकाय- 
के जिपिटककी प्रतिलिपि करायी । यहांपर कश्मीरका राजा 
उससे मिलनेके लिये आया और कई दिन रहकर कश्मीर्को 
छौोट गया। यहाँले काश्यपीय निकरायके त्रिपिटककी नकल लेकर 
वह कपविशाक्रे राज़ाके साथ एक महीनेम लमधानकी सीमापर 
पहुंचा । 

लप्रधानके राज़ानें उसके आनेका समाचार पाकर अपने 
युवराज़को उस हो अगवानोके लिये भेजा । वह सिक्ष -सघको 
साथ ल्ये डससे मिला और उसे अपने साथ रूमधान नगरमें 
छे आया। नगरमें आते हो राजा मिक्ष्‌ -ख'घ और राजकमे- 
चारियोंकों साथ लेकर ध्वजा डड़ाते हुए उसके स्वागतार्थ 
मिकला और डसको उसने बड़े आदरसे एक विहारमें ठह- 
राया। राज़ाने वहाँ उसे ढाई मद्दीनेतक रोक रखा और बड़ी 
धूम-घामसे महा परित्यागका उत्सव किया । 

महा परित्यागके समाप्त हो ज्ञानेपर बह पंद्रह दिनरमें छम- 
घानसे वरणदेशमें ज्ञो वदांसे दक्षिण दिशामें था गया और 
वहांसे दशेत और पूजा करके उत्तर-पश्चिम दिशामें चलकर 
अधकन देशमें थया और वहांले जौकुट वा सौकूट देशमें पहुंचा । 
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' सोकूट देशमें बौद्धोंके अतित्कि इतर जन कल ण्णदेवको पूजा 
करते हैं। उनका कहना है कि झुण्णदेव अरुण पर्वेतपरसे कपिशा- 
में जाया मौर सूनगिर पतपर वास करता है । जो लोग उसकी 
पूजा करते हैं उनका वह सब प्रकारसे कल्याण करता है गौर जो 
उसकी निन्‍्दा करते हैं उनको वह दुःल्त भौर विपत्तिमें डालता 
है। वहां वर्षमें एक बार बड़ा मेला लगता है और राजा महा 
राजा, धनीमानी, छोटे बड़े सब दूर दूरसे आते हैं भौर क्ष एण- 
देवकी पूजा करते हैं और रुपया पेला, घोड़े, भेढ़ आदि चढ़ाते हैं । 
साधु छोग अलुष्ठान करके देवताओंफे समंत्रको सिद्ध करते है' । 
सौकूटसे उत्तर दिशामें जाकर वह वर्दृष्यानमें गया और वहां 
पूथे दिशामें मुड़कर कपिशाकी सीमापर पहु'चा । वहाँ कविशा्े 
राजाने परिदद्‌ को और सात दिन भिक्ष ओंकी भोज यत्मादिखे 
पूजाकर सुयेनच्वांगकी आज्ञा लेकर अपने नगरको सिघारा। 
कपिशाके राजाने चलछते समय अपने एक करमंचारीको सौ 
आदमियोंके साथ आज्ञा दी कि तुम छुयेनच्वांगको साथ जाकर 
पर्चत पार पहुंचा आओ और ई'धन इत्यादि जिस बस्तुकी 
आवश्यकता हो लेते जाओ । सात दिन चलनेपर आगे एक 
पर्थेत मला । यह पर्वत बड़ा ही दुर्गेभम था। उसके तुड़शिक्षर 
जड़े सीधे थे जिनपर चढ़ना अत्यंत कठिन था | चढ़ाई सीधी 
ऊपरकी थी, राह कहों चौड़ी थी और कहीं इतनी खंकरी थी 
कि कठिनाईसे कोई चढ़ सकता था। इस पचेतसे होकर बड़ी 
कड़िनाईसे खात दिनके बांद वह एक पहाड़ी दर्रेमें पहु ला । बहां 
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सोचे उसरनेपर डसे एक छोटासा गांव प्रिका । इस गांबमें 
गड़ेरियोंका घर था जो अपनी भेड़ोंको, जो गधेफे बराबर होती 
थीं, प॑तके दर्रेमें चराते थे | यहाँ ही सबके सब शतको रह गये 
ओर उन्होंने एक मनुष्यकों ठीक किया कि तह ऊ'टपर सवार 
दोकर भागे २ राह दिखलाता हुआ पर्वेतके पार पहुला आवे। 
आगेकी राह जो इस पर्वेतसे होकर गयो थी बड़ी दी भया- 
नक थी। जगह जगह गहरे खड़ थे जिनमें बफे जमे हुए थे । 
अगुभाके पेरके चिहृपर पे८ रख्तऋर जाना पड़ता था। तनिक भो 
चूकनेले छखड़ुमें गरकर चकनालूर हो जानेको आशका थो। 
यहापर छुयेनच्चांगकों घाड़ेसे उतरकर लाठीफे सहारे चलना 
पडा। प्रातःका स्से सायंकालतक चलनेपर थे लोग बसे 
ढकी पर्धतकी एक चोटीपर पहुचे। दूसरे दिन प्रातःकालके 
समय दर्रेके नीचे पहुचे | उत्तके आगे फिर एक चढ़ाव पड़ा। 
सूय्ये डूबते डूबते पहाड़की चोटीपर पहुंचे । वहाँकी वायु 
इतनी ठंढी थी कि किसीको वहाँ ठहरनेका साहल नहीं पड़ा । 
बडी कठिनाईसे कुछ दूर नीचे उतरनेपर थोड़ी ख्री समतल 
भूमि मिलो । वहाँ डेरा छऊयग्ाया गया और सबने किसी न 
किसी प्रकार रात काटी । दूसरे दिन फिर आगे बढ़े और 
पाँच छ द्नमें प्ंतकी चोटोसे डतरकर अन्तराय वा अन्द्राव 
नामक स्यानपर पहुंचे । अन्तराय प्राचीन तुबार ज़नपद्‌्का पक 
अंशथा। वहाँ पाँच दिन विश्वामकर खोष्ठमें आाये फिर घहा- 
* स आगे चलकर कु'दुजमें पहुचे। कु'दुज नगर आक्षसनदफे 
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किमारे है मौर लुघार देशकी पूर्वींच स्ीमापर है। यहाँ शोदो 
ख्ाँका भतोजा जो तुषधारका उल समय शासक था छुयेनउ्थांस- 
के आगमनका समाचार पाकर आपा और धदह उसे साथियों 
सहित अपने पड़ाबपर ले आया । यहाँपर खब लोन पक 
मासतक ठहर गये मौर उन्होंने विधाम किया। 

शीदो खाने अपने लेनिकोंका एक मुख्य सेनिक छुयेनच्यांगके 
साथ कर दिया और वह अनेक व्यापारियोंके साथ दो दिनमें 
भुजञ्ञन नामक स्यानपर जो कुंदुजके पूर्वमें था पहुंचा । शु'जनको 
पूर्व द्शामें फिर पर्वत मिला और डसलमेंसे होकर वह हिमतल 
देशमें पहुचा । हिमतल देश भी प्राचीन तुषार देशके अन्त त 
था। यहाके लोग तुर्को' जेसे होते थे | अंतर फेवल इतना ही था 
कि यहाँकी स्त्रियां अपने सिरपर तीन फूट ऊंची एक रकड़ीकी 
खोंग बाँधती थीं। यह सींग खिर्यां तबतक धारण करती हैं जब- 
तक उनके साख ससुर जीते रहते हैं। जब खाख-ससुरका 
देशांत हो जाता है तब वह डसे उतार डालती हैं। 

हिमतलसे वह यदखर्शां गया । बदलरशामें इतनी बफे पड़ी 
कि वह आगे न बढ़ सका । निदान उसे वहाँ एक माससे अधिक 
अपने साथियोंसहित पड़े रहना पड़ा । कारण यह था कि 
जागे परवेंतसे होफर जाना था और बफफे पड़नेसे आगेका 
मार्ग जानेयोम्य नहीं था। बर्फ गिरना बंद हो जानेपर बह बद्‌- 
खशांसे चलकर यम्रगान भौर कुरणा ह्वोता हुआ तमस्विति नामक 


जनपदमें पहुला । 


श्द्र्द छुयेनच्चांग 


समस्यितिका अनपद आखश्षल नदीके किनारे दो पव्चेतोंके 
मध्यमें है। यहाँ एक लंघाराममें भगवान बुद्धवेवकी एक मूर्ति 
छाल पत्यरकी है जिसके सिरपर तांब्रेका एक छत्र अधरमें स्थिर 
है जिसमें अनेक रटन जड़े हैं। जब लोग डसकी पूजा करने जाते 
हैं,तो बह घूमने लगता है और उनके चले आनेपर उसका घूमना 
बंद हो ज्ञाता है | 

तमस्थितिसे पर्वत पारकर बह शिंबोके जनपदमें आया। 
शिंबीले पूर्व दिशामें प्चेतों ले होकर वह प।मीरकी दूनमें पहु'वां । 
यह दून पर्वतके मध्यमें पडतो है और सदा बफले ढको रहती है, 
यहाँ न कोई बृक्ष देख पडता है और न वनस्पति । खारो दून 
निजञन हैं कोई कोई प्राणी दिस्वाई पड़ते हें । इनके मध्यम एक कोल 
है। बद पूर्वले पश्चिमतक २०० लो लब्ी और उत्तरसे दृक्षिण 
तक ५० ली चौड़ी है। क्वीलमें नाना वर्णके पक्षी रद्दते हैं और 
उनके तुमुल कंजसे दिन-रात निनादित रहता है। फीलके पश्चिमसे 
एक नदी निकली है भोर पश्चिम दिशामें बहती हुई तमस्थितिको 
पूर्वोंदिलीमापर पहुच आक्षस नदीमें गिरती है । पूर्व दिशामें उसो 
कोलसे एक दूसरी नदी निकली है जो काशघर जनपद्‌की ओर 
बहती हुई सीता नदीमें मिलो है । इत दूनमें एक प्रकारके पक्षों 
देखनेमें आते हैं जो दस फुट ऊंचे होते हैं। उनके अंडे घड़ेके 
बराबर होते हैं, जिन्हें ताजीक भाषामें कुको: कहते हैं। यह 
पक्षी दुलदलोंमें अंडे देते हैं । दक्षिणके प्वेतके उसपार बोलोट 
ज्ञनपद पड़ता है जहाँ अभ्ि-वर्णका सोना निकव्टता है | 
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शिंवीकी दूनके पथेतसे पदाड़ी मार्गद्वारा जहाँ बड़े बड़े बफसे 

ढके खड़ु थे, कर्यच देशमें पहु चे। कबंघकी राजघानी लोता 
नदीके दक्षिण तटपर एक ऊंचे पव॑तके घूछमें हे । यथांक्रा रोजा 
व्यीनदेव गोत्रका है। कहते है कि प्राथीन कालमें पारसके एक 
राज़्ाने खीन देशको एक राज़कुमारीसे व्याद करना याहा। 
लीन देशके राजाने अपनी राज-कन्पाकों सेनापति और सेनाके 
साथ पारस देशको मेंजा । चह यहांतक पहुंची थी कि पूर्व और 
पश्चिम दोनों दिशाओंमें राजाओंके मध्य युद्ध आरंभ हो गया मौर 
घह न तो पारसको ज्ञा सकी न खीन हीको लौट सकी १ निदान 
लोगोंने चीनकी राज कन्धाकी परवंतके शिध्रपर निज्ञेन घ्यानमें 
लेज्ञाकर छिराया जहां न कोई आ सकता था न जा सकता था। 
कुछ काल बीतनेपर पूर्थ दिशामें युद्धका अन्त हो गया और मार्ग 
आने जाने योग्य हो गया। फिर सेनापति सीन देशमें लौटनेक' 
खिचार करने लगा | पर इसी बीचर्में उसे यह पता चला कि 
राज कन्या गर्भवती है । अब तो वह बड़ी चिंतामें पड़ा कि कया 
करें और कटद्दा जाय'। उसने राज कन्याकी सहेलियोंसे पूछा 
हि मैंने तो राजकन्याकों ऐसे स्थानपर रखाथा कि जहां 
कोई आ जा नहीं सकता था फिर वहां कौन पुरुष पहु'चा ज्ञिमसे 
राज़-कन्याका गर्भ रद्‌ गया। सहेलियोंने कहा कि नित्य सूय्यके - 
खिंबसे निकलकर एक घडसवार राक-कन्याके पास आता था 
और उसीसे यह गर्भ रह गया है। निदान चद्द छोग- यहीं रह 
गये और कुछ दिन बीतनेपर राज-फन्याके गर्भसे कुमार उत्पक्ष 
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| हुआ। वह बड़ा तेजस्थी था झौर आकाशमागंसे गमना-गमन 
। कर सकता था। आंधी पानो हिम आदि सब उसके आज्ञालु- 
वर्ती थे। यह घड़े दोनेपर इस देशका शासक हुआ और इसने 
खारों ओर अपने साप्राज्यको फेलाया। बहुत कालतक राज्य- 
कर वह पख्जट्वको प्राप्त हो गया। लोगोंने उसके शवकों लेजाकर 
नगरके वृक्षिण-पूथं दिशामें १०० लीपर पर्घतकी पक गुहामें 
वत्य रका एक घर बनाकर रखा । उसका शरीर सूछ गया है 
और बविगड़ता नहीं है। रेखनेमें ज्ञान पड़ता है मानों सो रहा 
है। सप्तय समयपर उसके वस्त्र बदल दिये जाते हैं और लोग 
वहांपर धूप देते और फूल चढ़ाते हें। अबतक यहाँका राज्य 
डसीके जंशमें खरा आता है | राजा अपनेको सूय्येवंशी कहता 
भर खोनको अपनी ननिह्ााल बतलाता है । 
यहांपर राजाके प्राोन गढ़के पास एक संघाराम है। इसे 
यहांके राजाने आये-कुमारलब्धफे लिये बनवाया था। कुमार. 
लब्ध तक्षशिल्वाका रहनेवाला था। उसकी धारणा और बृद्धि 
इतनी तीद्र थो कि प्रति दिन ३२००० श्लोकोंकी रचना करता 
था। उसने अनेक शास्त्रोंको रचना को थो और वह सौत्रातिक 
संप्रदायका अनुयायो था। उस समय बौद्ध पिह्ठानोंमिं चार 
दिग्गज आखाय्ये माने जाते थे । पूर्व दिशामें अश्वघोष, दक्षिणमें 
देख, पश्चिममें नागार्जुन और उत्तरमें कुमारलूब्ध | यहांके राजाने 
कुमारलब्धकी ख्याति खुनकर तक्षशिलापर आक्रमण किया था 
और वहासे कुमाररूष्घको अपने साथ यहां ले आया था | 
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नगरके दक्षिण पूर्यमें-पर्यतके किनारे दो पर्वतकी गुदायें थीं। 
दोनों गुद्दामॉमें .एक पक अधेत लमाधित्व अबल बेठे ये । उनकी .... 
आंशे बंद थीं ओर शरीर ज्योंका ट्यों आसन मारे स्वत था। 
उनको समाधि घारण किये सात सौ बबेसे अधिक बोत जकें 
थे | तबसे उनकी समाधि संग नहीं हुई थी । 

सुयेनच्वांग कथंधदेशमें बीस दिनसे अधिक रहा और यह 
यहांके विशेष विशेष ध्थानोंके दशंनकर आगे बढ़ा। पांख दिन 
चलनेपर उसे मा में डाकुओंका पक कुंड मिला। उनको देखते 
हो व्यापारी लोग जो उसके साथ कदुनसे जा रहे ये 
पर्वेतकी ओर भागे । उस्र समय छुयेनच्वांगके साथ सात 
मिक्षु, ९० अन्य सहचर, एक हाथी, चार घोड़े ओर द्स गधे 
थे। द्वाथी तो इस भागनेमें दलदलमें फंस गया और निकल न 
सका | लोग डाकुओंके निकल जानेपर घीरे घीरे पध्षतके ऊपर 
चढ़े और करारोंपरसे होकर बड़ो कठिनाईसे खड्ों और दरोंस 
हाकर उतरे और शीतकों सहते हुए ८०० ली पहाड़ी भूमिमें 
चलकर ओज नामक जनपदमें पहुंचे । 

ओचके दक्षिण ख्रों छीपर एक प्॑ंतके शिखरपर एक स्तूप 
था | डस स्तूपफे संदंधमें यहा यह कथा चलो आती थी कि कई 
सौ व हुए चज्जञपातसे यद्ध पंत फट गया ओर डसके भांतरसे 
एक दिगंवर विशालकाय भिक्ष निकला । यह भिक्षु आख मूंदे 
ध्यानावस्यित समाधिमें मस्त था। डखको जटाये बढ़कर उसके 
कन्यों और मुक्ड्रेका आचछादित कर रही थों। ऊकड़ी काटनेधालों 
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ने प्रेत उस्स साधुको देखा ओर नगरमें आकर छोगोंसे कटा। 
जारों ओर यह समाचार फेल गया और दूर दुरसे लोग उसके दर्शन 
के लिये आने लगे। नित्य यात्रो बद्ां ज्ञात और फूल धूपसे उस 

सम्राधिस्थ मिक्षुकी पूजा करते। जब राजाकों इसका समाचार 
: पिक्का तो राज़ाने अपने साथियोंसे पूछा कि यह कंसा साधु दे ! 
पक भिक्षने उत्तर दिया कि वह अहंत है और संखारको त्याग 
यहां आ्राकर समाधि लगायी है। बहुत कार समाधिमें बीत 
जानेसे उसके बाल बढ़कर चारों ओर लटक रहे हैं| राज़ाने कहा 
क्‍यों कोई ऐसा भी उपाय है कि जिसले उसकी हलप्राथि छूट 
जावे? उसने उत्तर दिया कि जब कोई बहुत कालतक निराष्दार 
रहकर सम्राधि घारण किये बैठा रहता है तो उलका शरीर अकड 
ज्ञाता है, नाड़ियां तन जाती हैं और वह गपने अंगोंकोी फेला 
ओर सिक्रोड़ नहों सकता है । इसलिये यदि उसके शरोरपर 
मक्खन कई दिनतक मलछा ज्ञाय तो डसमें कोमलता आ जायगी 
ओर फिर डलको अपने अंगोंके फेलाने और सिक्रोड़नेमें कठिनाई 
नहीं पड़ेगी । जब उसके शरीरकी नाडियोंमें ढीलापन आ जाय 
तो घंटा बज़वाना छाहिये। उस घंटेके शब्दसे संभव है कि ऐसे 
मनुष्यकी लमाचि छूट जाय | राजाने उसकी बात मान ली और 
पहले क़ईद द्नोंतक डल्त खाघुके शरोरमें मिक्षुओंले मक्लन 
मलवाया, फिर घंटे बजाये गये । अस्तु किसी न किसी प्रकार 
खसाधुकी खमाधि भंग हुई। उसने अपनो जांखें खोल दीं और 
पूछा कि तुम कषाय घस्थघारी कोत हो ? भिक्षुप्रोंने कहा; दम 


खुतन .. शधर 
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'मिक्ष हैं। खाघुने पूछा, हमारे गुरु कश्यप तथागत कहां हैं ? 
प्रि्षुओंने कहा, कश्यप तथागत निर्वाणको प्राप्त द्वो गये। इसपर 
चह रोने छगा । फिर उसने अपने आंखू रोकके पूछा कि शाकप 
सुनि बुद्धत्वको प्राप्त हुए ! मिक्षओंने फिर उत्तर विया कि बह 
भी बोधिक्षान प्रप्कर निवांण प्राप्त हो ग्ये। यह खुनकर उसने 
अपनी आंखे बंद कर लों और थोड़े समयतक ध्यानावश्वित रहक ९ 
अपनी जदा खसंमालो और फिर आकाशमें उड़ा और अंतरिक्षमें 
पहुंच योगाझिसे अपने शरोरकों भस्मकर निर्धाणको प्राप्त 
हो गया। उसकी जलो अस्थियां वहांपर गिर पड़ीं और राजा 
ओर भिक्षुसंघने उनको संचय कर उनके ऊपर इस स्त्पको 
यना दिया । 

कबंधदेशलसे उत्तर जाकर खुयेनच्वांगने खीता नामक नदी पार 
की और वह एक पर्वेतको लांघकर यारकंदमें पहुचा | यारकंदके 
दक्षिणमें एक विशाल प्वेत पड़ा। इस पर्वतकों पारकर 
बह यारकंद पहुंचा। यारकंकके दक्षिणमें एक पर्वत था। 
उसमें अनेक गुफायें थीं जिनमें भारतवर्षके अहेत भाकर तप 
करते थे, जो बहुत दिनोंसे समाधि लगाये बैठे थे । उनके शिर 
और दाढ़ी-सूंछक़े बाल ज़ब बहुत बढ़ जाते थे तब भिक्ष्‌ डसे 
आकर काट जाते थे। यारकंदसे पू्वंदिशामें चलकर बद कई 
दिनोंमें खुतन पहुंचा । 
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शहर सुयेनर्चचांग 


मोगसय नामक नगर में पहुंचा और वह वहां एक संघाराममें ठदरा | 
डस संघाराममें सगवान्‌ बुद्धदेव्की एक मूर्सि थी, जो बेठो हुई 
मुद्रामें थी। उसके सिरपर एक जड़ाऊ मुकुट था। यहां- 
का राजवंश अशोक राजाओं पुत्रका वंशधर है। कहते हैं कि 
अशोक राजाका पक पुत्र तक्षशिलाका शासक था। उस 
अशोकने उसे देश निकालाका दंड दिया था। घह बउत्तरके 
परवेतोमें मारा-मारा क्रिरता था और अपने पशुओको चराता 
फएिरता था। वह इस देशमें पहुचा और यहांका शाखक 
हो गया । उसके कोई पुत्र नहीं था ; इस कारण उसने 
धैक्षवषणका तप दिया। चंश्रत्रणे मरिरमें बडुत दिन घोर 
तप करनेपर एक दिन वेश्रवणकी मूसिक्रा लछाड रूट गया 
ओर उललसे एक बालक निझला। उस यालककीो राज़ातें 
गोदमें उठा लिएा और दूधकी खोनमे मंदिरले बाहर निकला | 
बाहर निकलते हो उलको भूमिसे दूधकी घारा बहती देख पढ़ी 
झोर वही हुच पिलाकर उस बालकको डसने पाला । कुछ दिनों 
बाद घह्दी यालझ इस देशका राजा हुआ। इस देशका इसी 
कारण कुस्तन नाम पड़ा, जिसका वास्तविक अर्थ होता है, पृथ्वी 
का स्तन | उसल 7ह )े उसी राज़ाके वंशमें एक भोर राजा उत्यत्न 
हुआ था जिसने व सू स वहां लाकर प्यापित की थी । ऋददते हैं 
कि पूर्वफ्रालमें कश्मोर देशमें एक भहेत रहता था। उसके 
पाल एक क्षमणेर था। वह कुष्टिगेगसत पोड़ित था। जब 
चंद मरणासन्न हुआ, तो उसे “घोमई” को रोटो खानेकी, इच्छा: 
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हुई। 'चोमई' खुतनमें उत्पन्न होता था। अह्वत उसके लियें 
अपने ऋद्धिबछले भाकाशमार्म होकर छुतन झआाप्रा और गहांसे 
ज्योमई!की रोटो ले ज्ञाकर इसने धामणेरकों श्लामेकों दी। 
इसे ज्लाकर वह खुननमें उत्पन्न दोनेकी इच्छा करता हुआ मर 
गया और मेरे खुतनके राजकुलमें उत्पन्न हुमा । राजाका शरीर 
पाकर उसने आख-पासके राज्ञाओंशो संग्राममें पराजित किया 
और सेना लिये प्ेतोंको लांघता कश्मीरमें पहुंचा । कश्मोर्का 
शाजा उलके पूर्वेजन्मके चृत्तान्वबों ज्ञानता था। बह श्रमणेर- 
के चोवरकों रखे हुए था। डसे लेकर डलके पास पहु'चा 
और कह्दा “बुद्ध त्री' क्यों व्यर्थ सेनाका खसंघार करता है, अपने 
चीवरको देख और पूर्वेजन्मफी यातोंकरो स्मरण कर। चोचर 
देखते ही उसे अपने पूर्व ज्न्मक्री बातोंका स्परण हो आया ओर 
बह उस मूत्तिकी जिसे घद पूजा करता था, साथ लिये खुतन- 
को छोट भाया । मूत्ति यहां तो आई, पर यहासे आगे न बढ़ी । 
डसने उसे ले जञानेके लिये अनेक प्रयल किये, पर वह न इली । 
निदान उसने यहां डखके लिये एक विहार यनवा दिया और 
भिक्षुओ्ंको डसको पूजा करनेके लिये नियुक्त कर दिया | 
खुतनके राज्ाको ज़ब यह समायार मिझा, कि खुयेगस्वांग 
धोमय' नगरमें पहुचा है, तो चद नगरके प्रवन्धका भार अपने 
युवराजको लॉप उलके स्वागतमे लिये खा और अपने 
( तकवान ) मदत्तरकों उसको साथ छानमेके लिये सेजा। मह- 
सर छुयेनच्वांगके पास भाया ओर उसे साथ डिये ख़ुतनकी 
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मोर खला | मार्गमें राजाने उसका स्थागत किया भोर यद 
ध्यज्ञा उड़ाता तथा उसरर फूल बरसाता हुआ खतनमें ले जाया । 
शांजाने उसे पक संघाराममें ठहराया | 
नगरके दृ्धिण १० लोपर एक संघाराम था। कहते हैं 
कि इस संघारामको यहाँके किसी अति प्राचीन राज़ाने बेरोचन 
अईशके लिये थबनवाथा था भोर यह संघाराम इस देशमें सबसे 
धाखीन और पहला संघाराम था| वेरोचन कश्मीरसे यहाँ बोद्ध- 
घर्मेफे प्रचाराथ आया ओर वह आकर एक बागमें ध्यान लगाकर 
बैठ गया | लोग उसे देखकर डरे और जाकर राजाकों इसकी सूचना 
दी । राजा उसके पास आया और उसे वहां बेटा देखकर उसने प्छा 
कि आप कौन हें ओर यहाँ क्‍यों निजन श्थानमें आकर बैठे हैं ? 
अहंसने कहा कि हम तथागतके सावक हैं | राजाने पूछा तथागत 
कौन ? अहंतने उत्तर दिया तथांगत तो ब॒ुद्धकों कहते हैं। वद 
कपिलवस्तुके राज़ा शुद्धोदनके पुत्र थे और समझत प्राणियोंके 
"क्रल्याणाथ अपने राजपाटको त्यागकर बोधघिक्षात छाम किया। 
उन्होंने उस शञानका उपदेश मगदावमें किया और सृध्नकूट जावि 
स्थानोंमें धर्मोपरेश करते अस्सी वर्षकी अवस्थामें परिनिर्याणको 
प्राप्त किया | यह बड़े दुःस्त शी यात है कि आजतक आपको उनके 
पल्ित्र नाम और उपदेश भ्रवणगोचर नहीं हुए । राज़ाने कहा 
यह मेरा दुर्भाग्य है कि अबतक मुझे उनके डपदेश खुननेका 
खौमाग्य नहों प्रात हुआ | अब आपके दर्शनसे मेरे भाग्य जये हैं । 
में उतकी शरणमें प्राप्त होता हूं। भद्टेशने राज़ाले कहा कि फिर 
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तो आप एक संधाराम बतवाइय | शाजाने कहा कि सधारामका 


बनवाना तो कुछ कठित नहों हे पर सू्ति कहाँसे आयेगी? 
अर्ईतने कहा पहले झाप संघाराम बनवायें फिर तो मूर्ति आ 
जायगी । राज़ाने उसके कहनेंके अनुलार इस संघारामको बन- 
वाया और जब संघाराम बन गया तय यद्द अहेतके पास जाकर 
बोला कि लीजिये संघाराम तो बन गया अब मूति मंगवाइये । 
अ्तने कहा कि भाप अपने मन्त्रियों और प्रजागणके खाथ 
खड़े होकर अ्रद्धा-पूथक भगवानकी स्तुतिकर धप जलाइये ओर 
फुल चढ़ाइये | देखिये मूर्ति अभी भाये जाती है। गाज़ाने बेसा 
ही किया और सूर्ति आकाशमागसे वहां आकर उतरी | राजा 
बहुत प्रसन्‍त हुआ । उसने मू ते संघाराममें स्थपित कर दी और 
अहेत्से प्रार्थना की सम्लि आप हमें और हमारी प्रजञाकों घर्मका 
उपदेश कीजिये । उसी समयसे ख़ुतनमें बौद्धधर्म का प्रचार हुमा 
और यह संघाराम इस देशमें आदि संघाराम फकहलाया | 
सुयेनच्व्रांप वहाँ ददर गया ओर बहांसे उसने कूचे और 
काशघरके शाजदूतोंको मेजबाया कि यह ज्ञाकर पुस्तकोंकी 
प्रतियोंकी खोज करें । इसी बोचमें डसे काउचागका एक नव- 
युवक मिल गया जो तन गया था और वबहोंले अपने देशकों 
व्यापारियोके दलके साथ लौटकर ज्ञानेवाला था | सुपेनच्चांगने 
उसके द्वारा काउचांगके राज़ाके नाम एक आवेदनपत्र भेज्ञा 
ओर डससे यह कह दिया कि इसे ले जाकर सप्नाटफे दरवारमें 
पहुंचा देना। उस अआवेदनपत्रमें उसने छोनके सप्नारको 
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सेवामें लिक्ष मेज़ा कि मैंने यह अपने देशवालोंसे सुना है कि पूजे- 
काछमें हमारे देशके अनेक विद्वान सत्य और घर्मकी खोजमें दुर 
दुश देशोंमें गये हैं भौर बहाँसे छोटकर उन्होंने अपने देशवालोंको 
लाभ पहु'चाया है। उनके नामकी अदतक छोग बडे आदरसे 
स्मरण करते है। मेंने भपने देशमें बौद्धवमके श्रन्थोंका अध्य- 
यन किया तो मु््छे जान पडा हि हमारे देशमें धौद्धधर्मका जिस 
रूपमें प्रधार है यह सर्वांड्रपूण नहीं है। यह विचारकर में 
खेगक्कांन संवतके ( ६३० ) के तीसरे वष चौथे मासमें चपकेल 
अपने देशले निकला और भारतवर्षकी ओर चला । पहाड़ों और 
मरुभूमियोंसे होता अनेझ नदियोंकों पार करदा माग के शोतोष्ण- 
को सहता में चांगानसे राजगुहतक गया। सहस्यों आपत्तियोंको 
केला, अनगिनत कष्टोंको उठाया,नाना देशोके भिन्न भिन्न आचारों 
और द्यवद्दागेंकों देखता, में कुशलपू्वंक भारतकी यात्रास्त 
लौटकर खुतनमें आकर पहुचा ह। हाथी जिपपर मेरी पुस्तकें 
इत्यादि लद॒कर आ! रही थों, प्राग मे दुल दुलमे फंसकर मर गया 
है। मेले पुस्तक अमी यहाँ नही पहुंच पायी हैं | इस कारण मुम्हे 
यहाँ उनके आनेतक ठहर ज्ञाना पड़ा है। ज्वतऊ उनके आनेका 
समुचित ग्रबन्ध न हो जाय मुभ्ये यहां ठहरना पढ़ेगा। न होगा 
तो में सबको खुतनमें छोड़कर अकेले आपको सेचामें डपत्यत 
हूंगा। इसी कारण में अपना यह पत्र माहानलों नामष्छ एक 
उपासकके द्वाथ जो काउचांगका है और व्यापारियोंके दलके 
साथ जा रहा है आपको सेवामें मेज रद्दा हूं । 
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महानचीकों काड्यांगरकी भोर भेज खुयेनय्यांग उसका 
डत्तर आनेकी प्रतीक्षा करता रहा। उस समय घह. रात दिन 
खुतनके व्िक्षओंक्रे खंघमें योग, भभिधर्म, कोष्ठया क्षौर महायातर 
सम्परित्रह नामक शास्ब्रोकी व्याख्या करनेमें ब्रिताता बृहा,। 
व्याख्यानके समय छोटे बड़े यती-गृही, राज्ञा-रंककी भीड़ छम 
जातो थी। आठवें महीनेमें राजाका पत्र मिलता कि मुष्दे यह आाल- 
कर प्रसन्नता हुई आप इतनी दुरको यात्रा फरके सकुशक 
लौट आये । कृपाकर शीघ्र आकर मु्के अपने दृशेनसे छतार्थे 
कीजिय । मैंने इल देशके भिक्षुओंकी आपसे मिलनेके लिये आक्षा 
दे दी है। मेंने रुतनकी राज सभाको भो पत्र लिख दिया है कि बह 
आपके लिये वाहनादिका प्रबन्ध कर दें ओर आपके साथ कोई 
ऐसा मनुष्य कर दे ज्ञो भाग का जानकार हा। इसके अतिरिक्त 
मेंते तुतसागके राजकमचारियोंका सी (लक्ष दिया है कि चद्द 
आपकी अपने साय मसु्भूमिकों पार करा दें भौर शेत शंनफ 
राजाओो भी जिले लिडछान कहते हैं, छिख दिया है कि बह अपने 
कम चारियोका आपसे चौभौंमें मिलनेके लिये भेज दे । 

यह पत्र पाकर छुयेनच्वांग खुतनमें अपनी पुस्तक दृत्यादि 
खाप्रानो को छोड़कर पीमो तगरमे गया। चहाँ बुद्धईंव को चंदन- 
की एक प्रतिमा थी। यह प्रतिमा ३० फुट ऊच्ी और छड्ठी 
मुद्रामें थो | कद्दते हें कि इस प्रतिमा को भगवान बुद्धेबके जोवन- 
कालमें कौशांबीके राजा उद्यतने बनवाया -था। बुद्धदेव् 
निर्वचाण हो जानेपर यद आकाशमाग से होकर यहाँ आयी थी । 








श््८ खुये नच्यांग 





डसी समयले यह जि श्वानपर आकर खड़ो हुई थी छड़ी है ।* 
कहते हैं कि यह मूर्ति जबतक ससारमें बद्धभगवानका उपदिष्ट 
घममे बना रहेगा रहेगी । जब घमेका लोप हो ज्ञायगा तब यह 
पांतालमें चली जायगो । 

पीमो नगरसे पूर्व दिशामें एक मरुभूमिसे निकछकर कई 
दिनोंमें नीडांगमें पहुंचा। उससे पूर्व दिशामें जाकर उसे एक 
मरुभूपि प्रिली, जिसमें न कहीं पानी था न वृक्ष वनस्पति कहीं 
देख पड़ते थे। दिनको गर्म आंधी चलती थो और रातको चारों 
ओरले प्रेतोंके लक दिखायी पड़ते थे। न कहीं राह थो न पेंड़ा । 
केबल जानेवाले मनुष्यों और पशुओंको हड्ियोंके सहारे जो उस 
माग में जाते हुए मरे थे रास्तेका कुछ पता चलता था । बह' 
उस मरुभूमिकों पारकर तुषार देशले होते हुए नीमोंके जनपदमें 
पहुँचा । फिर नीमो देशसे चछकर नवयदेशमें पहुंचा जिसे शोन 
शेन था लिडउलान कहते थे | 

शाचाड पहुंचकर उसने चीन सप्राटके पाल एक निनेदनपत्र 
भेजा। डस समय सप्नाट्‌ लोयांग नगरमे जो पूर्वकी राजधानी 
था निवास करता था। प्रार्थनापत्रकों पढ़कर सम्नाट्ने यह 
जाना कि सुयेनच्वांग आ रहा है, लोयांगके राजकुमार फोंग- 
हुअन-लिंगको और शिगानफके शासक थो पो-दोको अज्ञा दो 
कि राज-कर्मचा रियोंको भेज्ञो कि सुयेनच्वांगको जाकर स्वागत 
पूंक ले आवे। 

जब छुयेनच्वांगको यह मालुम हुआ कि सप्चाह डसे 
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इस कारण अपने सामने धुलाना लाहता है कि उससे इस 
बातका उत्तर मांगे कि क्‍यों तुम्र मेरी आश्ञाके बिना सीनके बाहर 
गये थे । फिर तो सब कामको छोडकर यह जअरह्दीसे शि-गान- 
फुकी ओर चला और नहरसे होकर शि-गान-फ्‌्में पहुँचा। 
बहांके कर्मचारियोंको यद झान न था कि किस प्रकार उसका 
स्वागत करना चादिये और बे उसके स्वागतके लिये कोई प्रधन्‍्च 
न कर सके | पर जब नगरवासियोंको यह मालूम हुआ कि छुये- 
नच्चांग आ गया तो वे सब मिलकर नगरके बाहर आये और 
उसको प्रणाम करनेके लिये घाटपर आकर इक्ट्रें हो गये | घाट- 
पर इतना ज़मघट छगा हुआ्स था कि जब उसकी नौका शि-पाम-फू. 
में पहुंची तो उतरनेके लिये उसे भूमिपर पैर रश्सलनेका स्थान न 
मिला और विवश होकर उसे नौकाहीपर रात बितानी पड़ी। 
दूसरे दिन प्रातः:काल वह सन्‌ ६४६ ई०की वसनन्‍्त्र ऋतुर्मे नाथ 
उतरा | सब नर-नाध्योने उसका बड़े आदरसे स्वागत किया 
ओर दूसरे दिन अनेक संघारामोके भिक्ष मिलकर ध्वजा ड़ाते 
आये और बडे धूप्र-घामसे उसे दोंगफ ( परमाननई ) खंघा- 
राप्तमें ले गये | वहां चद्द ठदरा और उसने उल खंघाराममें अपती 
निम्न-लिखित पुस्तकों भौर मूर्तियोंकों जिनको वह भारतसे 
लेकर आया था संस्थापित कर दिया। 
(क) सूर्तियां:- 
१--तथागतके घातुके खणड--१५० 
२--पभ्राग्योधिगिरिके नागशुफाकी छुद्ध सगधानकी छायाकों 
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सोनेकी मूर्ति धर्मंचक्र प्रवर्तनकी मुद्रामें, खोनेक्े सिंदालन 
सहित, ३ फुट २ इश ऊचा...... 

३-कोशांबीके राजा उद्यनकी बनवाई हुई चनन्‍्दूनको मूर्तिक 
अनुरूप भगवान बुद्धेवझ्की चन्द्नकी एक मूर्ति, एक चम- 
कोले आलन खहित ३ फुद ५ इञ्च ऊंछो ... ... १ 

४-भगवान बुद्धकी एक मूर्ति संकाशय नगरकी अवतरण मुद्रा - 
वाली मूर्तिके अनुरूप, एक खिंहासन सद्दित, २ फुट ६ ईशा 
ऊचछी। .... .१ 

७-मगधघके सुध्चकूट गिरिपर सद्धमे पुएडरीक खूत्रकों उपदेश 
करनेकी मुद्रावाली भगवान बुद्धकी चादीकी मूतति अत्यंत 
चमकीले सिंदासन सहित ४ फुट ऊ'ची .....१ 

६--भगवानकी एक मूर्ति चमकीले सिंहासन सहित नगर- 
इरको गुफाकों छायाऊफे अनुरूप ४ फूट ५इश्च ऊचो... .१ 

७-चन्दतकों एक मृति चमझीले सिंहासन सद्वित चेंशाली 
नगरको उपदेशार्थ प्रस्थान मुद्रामे १ फट ३ इश्च उंची ... ... १ 

(सतत) पुस्तके :-- 


१-सूत्र २२७ 
२--शाख्त्र श्६२ 
३-स्थविर निकायके सब, विनय ओर शास्त्र श्ष 
४-सम्मतीय निकायरे ,, ,, न श्प्‌ 
ए--मद्दीशासक निकायके ,, ,, मर श्र 


: ६--खर्वास्तियाद निकायके ,, ,,* छ ६७ 
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0--काश्यपीय निकायके ,, ,, डे १७ 
<८--धर्मंगुत निकायके ,, ,, हन रे 
६--हैतु घिचाके ग्रंथ ३६ 
१०--शब्द्विद्याके प्रथ श्द् 


शिगानफूके प्रधान राजपुरुषसे मिलकर सुयेनच्वांग छोपांग 
नगरको जहां सन्नाट था, गया | वहां सन्नाटने उसे अपने इदघान 
नामक प्रासादमें घुछटवाया और घेटनेपर पूछने लगा कि आप 
यह तो बतलाइये कि आप बिना मेरी आशा लिये क्‍यों चले 
गये थे ? सुयेनच्चांगने कहा कि मेंने तीोन तीन बार आज्ञा प्रास 
फरनेके लिये निदेदनपत्र आपको सेवामें भेजा, पर एकका भी 
डसर श्रीमानने नहीं दिया । जब बहुत दिन प्रतीक्षा करनेपर 
भी कुछ उत्तर न आया तो मु्के वित्रश होकर बिना आश्ा प्राप्त 
किये ही यहांसे भाग जाना पड़ा | कारण यह था कि मेरी उत्फंठा 
इतनी बलपती थी कि रोकेसे रुफ नहीं सकती थो। 

किर सपम्नाटते उससे कहा कि आप मेरे दरवारमें रहिये और 
मापके लिये दरबारसे अच्छा वेतन प्रदान किया जायगा-पर खुयेन- 
च्वांगने उसे स्वीकार न किया और छोपांगले शिगानफू चला 
आया। होंगफू संधाराममे जहाँ वह अपनो पुस्तकों और 
सू्तियोंको छोड़ गया था, बेठकर वह संस्कृत शऋन्‍थोंका अनुवाद 
आओीनको भाषामें करने लगा । सन्‌ ६४७ के अम्ततक उसने 
बोधिसत्व पिटक सत्र, बचुद्धभूमि सूत्र भोर घट्मुक्ती घारिणी 
आदि प्रन्थोके अनुवादका समाप्त किया ओर ६४८ के अन्त होते 
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होते उलने ५८ पुस्तकोंका भदुवाद कर डाछा। डसोी वर्ष 
सम्नार॒के आदेशानुलार सो-यू-की नामक प्रन्थका लिखना उसने 
आारम्स किया। सन्‌ ६४६ में सल्नाट ने खुयेनच्वांगकों 'सेयेन'- 
के संघाराममें रहकर अनुवादका काम करनेको आशा दी और 
बह “होंगकू! के संघारामसे 'लेयेन'के संघाराममें चला गया और 
वहां हो वद आजोवचन अनुवाद करता रहा | 

सन्‌ ६०० में सप्राट्‌ ताहदुगका देहान्त हो गया और 
डसके स्थानपर कायछुग चोनका सन्नाट्‌ू हुआ। डस समयसे 
छुयेनच्वांगको उस संघारामके भिक्ष ओको धर्मग्र थोंकी शिक्षा 
देनेका काययें अपने सिर लेना पड़ा । वह प्रातःकाछ उठता भौर 
कुछ जलपानकर चार घण्टे भिक्षु-संघको शिक्षा देता था। 
डसके उपदेशके समय १०० भिक्ष और अनगिनत डपाखक तथा 
गण्यमान्य राज-पुरुष डपस्थित होते थे। सन, ६०२ में उसने 
होंगकू स'घारामके दृक्षिण द्वाश्पर एक विहार बनवाया और 
उसमें अपनी पुस्तकों और मूर्तियोंको स्थापित कर दिया। 
उसने उस विद्ारको भारतधर्षके स्तृपके आकारका बनधाया 
था। वह १८० फूट ऊंचा था और उसमें पांच तले थे । 

सन्‌ ६५७ में भारतके मध्यदेशसे महाबोधि मन्दिरके प्रति- 
निधि चीनमें पहुले ओर वहाँ छुयेनच्वांगले मिले और कहा 
कि भारतवर्षमें अबतक लोगेकि अंतःझऋरणोंमें आपको प्रतिष्ठा 
बनी है। खुयेतच्चांगने डनसे कृतशता प्रगट करते हुए यालना को 
कि आपको बड़ी कृपा होगी, यदि आप उन पुस्तकोंकी प्रतियां 
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जो माग में मष्ट हो गयी हैं, थीन देशमें भेज दे जिससे वह यहाँ 
संश्यापित कर दी जाय॑ । 

सन्‌ ६८६ में घह रोगगप्रस्त हुआ पर राजकीय वेच्योंकी औषधचिसे 
रोग कुछ शांत हो गया । सन्‌ ६५८ में सपन्नार्‌ उसे अपने साथ 
लोपांग ले गधे और वहां उसे सिमिंग नामक संघाराममे टह- 
राया। दूसरे साल वहां जब उसने देशा कि उसके अनुवारफे 
काममें विश्न पडता हे तो सपम्नाट्से आह्ा लेकर 'युःफ! नामक 
राज़प्रासादमें चला गया और वहा प्रज्ञा पारमिताका अनुवाद फरने 
लगा । सन्‌ ६६० में उसने महाप्रश्ञा पारमिताके अनुवाद करने- 
का विचार किया और इस विचारसे कि प्रंथ बहुत बड़ा है और 
दो लाख एडोक हैं उलने उखको संक्षेप करनेका संकटरप किया | 
रातकों उसे स्वप्तमें जब इस बातकों मना किया गया कि 
संह्लेप न करो तो उसने तोन प्रतियाँको जिन्हें घह भारतसे ले 
साया था मिलाकर पाठ शोघना आरस्म किया और पाठ ठीक- 
कर बह अनुवाद करनेमें लग गया | सन्‌ ६६१में उसने मह्दाप्रश्षा- 
पारमिताका अनुवाद समाप्त किया। घुढ़ापेते उसे आ घेरा 
और उसी कारण वह रल्कूट सूत्रके अनुवादमें हाथ न लगा 
खसखका। उसने अपने अनुवादोंके पाठकों खुनना आरंभ किया 
ओर उनके पारायणको श्रवण करके यथाश्थान संशोधन फराया। 
इस प्रकार खुयेनच्वांग सन्‌ ६६७ के अन्ततंक अपने वेशके 
साहित्यके भाएडारको धर्मग्रंथोंके अनुवादोंसे मरता हुआ अग- 
हन खुदी १६३ को मैत्रेय भगवानका ध्यान करता परलोकको 
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सिधारा । छोपांग नगरम उल समादि दो गयी | पर सन्नाटन 
डसके स्मरणा् फानलयेन को घारा5 उत्तरमे 7 ह सन्दर विडार 
यनवाया छौर सन्‌ ६६६ में डको ६डियॉकों निऊ्जवाकर उस्पर्प 
ले ज्ञाकर प्रतिप्तित किया । 


छ विकजव५ 9. अं रह 


४ ् 
जी है] न 

हट का के ग नस 

न  शि क के नल 2 हक 


सं अत डिब्बे टी 





१--अत्येक व्यक्ति ॥) आने प्रवेश शुक्क अंमाफर इस मालाका 
जखायी भ्रादक बन सकता है। 

३६--शायी प्राहकोंकों मालाकी प्रकाशित अत्येक पुरतरे' पने 
मूल्यमें मिल सकी [ 

३--खायी ग्राहक माडामें प्रकाशित प्रत्येक पुस्तककों पका 
अधिक प्रतिया पीने सुंदयमें संता खक्गे । 

७--पूर्ष प्रकाशित पुस्तकोंकों खेने श कैनेका पूर्ण अश्रिकार खादी 
आदचकॉको होगा, पर बन प्रकाशित चुस्तकोमेले कमसे कप 
आंधे मूल्यकी पुस्तकें भ्राइकोंकों झेनो होंगी, श्र्यात्‌ पर 


। हिन्दी पुस्तक पञेस्पो, 


पास भेज्ञ दी जाती है। स्वीकृति मिलनेपर पुस्तक बी० पी० 
द्वारा सैयामें भेजी जाती है। जो प्रादक ची० पो» नहों 
छुड़ाचेंगे उनका नाम्र स्थायो आहकोंकी श्र णौसे फाट 
दिया जायगा | 

ई--यदि उन्होंने ची० पी० न छुडानेका कोई यथेष्ट कारण 
बतछाया और थी० पी० खर्चे (दोनों बारका) देना सथीकार 
किया तो उनका नाम प्राइकर्ज णीमें बुनः छिक्ष लिया 
ज्ञायगा । 

#--दिन्दी पुस्तक एजेंग्सी माराओे स्थायी आहकोंकों मालाकौ 
नथ फ्रकाशित पुख्तकोंके साथ वणय प्रकाशकोंकी कमसे 
कम ६) र० के छागतकी पुस्तकों भी पौने मूहयमे दी 
ज्ञायंगी। पुस्तकोंकी नाधावछी नत्र प्रकाशित पुस्तककों 
सूचनाके साथ भेजी जाती है। 

८--हमारा बन विक्रमीय संवतसे मारम्भ होता है ! 


मालाकी विशेषतायें 

१--समी विषयोपर छुपोेग्य लेशकों द्वारा पुस्तक लिखायी 
जाती हैं। 

२ए--धतेमान समयके उपयोगी विषयोपर अधिक ध्यान दिया 
ज्ञाता है । 

छ--मौ लिक पुस्तक ही प्रकाशित फरनेकी अधिक चेष्टा की 
जाती है । 

७-पुस्तकोंकों खुलम ओर सर्घोपयोगी बतांनेके लिये फमले 
कम सूल्य रक्तनेका प्रयक्ष किया जाता है। 

७--गम्मीर और रुचिकर विषय ही मालाकों छुशोमित 
करते हैं । 

६... स्थायी छादित्यके प्रकाशनका ही दद्योग किया जाता है । 








कसूफला और काशी ॥.] 


'-सप्तसरोज 

लेखक-अ्रीयुक्त प्रेमचन्दजी 
प्रेमचन्दञी अपनी प्रतिभा, मानवभावोंकी अभिन्नता, वर्ण थ- 
पदुता, समाजज्ञान, कल्पताफोशल तथा भाषाप्रभुत्वक्के कारण 
हिन्दी संसारमें अद्वितीय लेखक माने गये हैं। यह कहानियां 
उन्होंकी प्रतिमांकी ज्योति हैं। इस “सघसरोज” में लात भति 
मरनोदर उपदेशप्रद गहपे हैं, जिनका भारतकी प्रायः सभी भाषाओं - 
मैं अजुषाद निकल घका है। हिन्दी संसारने इसे कितना पसन्द 
किया इसका अनुमान केघल इसीसे होगा कि यद्ध हिन्दी साहित्य 
सस्मेलनकी प्रथमा परीक्षा तथा कई राष्ठीय पाठशालाओोके 
कोसंप्रें और सरकारो युनिवर्सिदियोंकी प्राइज छिस्टमें है। अर्थात्‌ 
शज्ञा और प्रजा दोनोंने इसका आदर किया है। थोड़े दो समयमें 

धह चौथा संस्करण आपकी भेंट है। सूल्य केक्ल ॥) 


२-महात्मा शेखसादी 


ल्रेखक-श्रीयुक्त प्रेमचन्द 





फारसी भाषामें बड़े प्रसिद्ध और शिक्षाप्रद गुलिस्तां और 
बोस्तांफे छेलक महात्मा शेजस्रादीका बड़ा भनोरंजक और 
डपदेशप्रद्‌ जोबन चरित्र, अनूठा भ्रमण द्रुतान्‍्त चिज्यात गुरिस्ता 
ओर बोस्तांके उदाहरणों द्वारा आलोचना, चुनी हुई फहावतें, 
नीतिकथायें, ग़ज़लें, कसोदे श्यादिका मनोर्ञक संग्रह किया 
गया है । इसमें महात्मा शोललसादीका ३०० घबका पुराना खितऋर 
भी दिया गया दे जिससे पुस्तकफे महत्वके साथ साथ इसकी 
छुन्द्रता भी बढ़ गई दे । दूसरा संस्करण मूहय ॥] 


छठ हिन्दी पुस्तक पजेन्सी 
२--विवेक वचनावली 


लेखक-स्वामी विवेकानन्द 
ज्यत्यसिद्ध स्वामी विवेकान्दजोके बहुमूल्य विचवरों और 
णददुत उपदेशोंका बड़ा मनोरंजक संग्रद । बड़ी सीधी साथी ओर 
खरल भाषामें, प्रत्येक बालक, ख्री, बृद्धके पढ़ने तथा मनन करने 
घोग्य। दूसरा संस्करण, साफ सुथरी छपाई और बढ़िया 
बिकने कागज़के ४८ पृष्ठोंका सूब्य ।) 


४-जमसेदजी नसरवानजी ताता 


लेखक-खर्गीय पं०मन्नन द्विवेदी गजपुरी बी० ए० 

संखारमें भाजकलछ उसी राष्ट्र या व्यक्तिकी तूतो बोल रही है 
जो उद्योग घन्धे भौर व्यापारमें बढ़ा चढ़ा दै। इन्हीं नरभ्नष्ठोंप्रे 
भाज भारतका मुछ उज्ज्वल करनेवाले भ्रीमान घधनकुवेर ताता 
का नाम है। यह उन्हीं कमेवीरकी जीवनी बड़ी प्रभावशाली 
और ओजस्वी माषामें लिखी गयो है । इस पुरूतककों यू० पो० 
भोर विहारके शिक्षाविभारने अपने पारितोषिक-वित्तरणमें रखा 
है। दूसरा संस्करण। सचित्र पुस्तकका मूल्य केचल।॥] 


५--कमंवीर गांधाके लेख ओर 
व्याख्यान 


लेखक-सगांधी मक्त 
इस पुस्तकके सम्षन्धमें कुछ लिखना सूर्यको दीपक दिखाना 
है। बस, इतना ही समक लोजिये कि एक यर्षके सीतर पहला 
संस्करण समाप्त हो गया। दूसरा संस्करण बड़ी सबरधजके 
लाथ भापके सामने है। मूल्य ११) 





कछकता और कासी । ५ 


६-सेवासदन 


लेखक-श्रीयुक्त प्रेमचन्दर्जी 

हिन्दी-संशारका संबसे बड़ा गौरवशाकी सामाजिक उप- 
स्थास, जिसका दूसरी संस्करण प्रायः खतम होनेमें जाया है । 
चद्द हिन्दीका सर्वोत्तम, सुप्रसिद्ध और मौलिक उपन्यास है। 
इसको ख्‌बियोपर बड़ी आलोचना और अत्यालोचना हुई है। 
पतित खुधारका बड़ा अनोष्क मन्‍्ल, हिन्दू समाजकी कुरोतियां 
जैसे अनमेल घियाद, त्यौद्दागेंपर पेश्यानत्य और उसका कुपरि- 
णाप्त पश्चिमीय ढड्ूपर स्रीशिक्षाका कुफलछ, पतित आत्माओोके 
प्रति घुणाका भाव इत्यादि विषयोंपर लेलकने अपनी प्रतिभाकी 
बह छटा फेलछायी है कि पढ़नेसे ही अनन्‍्द प्राप्त हो सकता है। 
दूसरा संस्करण | क्षादी जिल्‍द मूल्य २॥) एणिटक कागज 
मनोहर खदेशी कपड़ेकी जिल्दका ३] 


$ वियोंकी 
>-संस्कृत कां अनोखी सूझ 
लेखक-पं ० जनादन भट्ट एम७ ए० 

संस्कृतके विविध छिषयोंके अनोष्ले भावपूर्ण उत्तमोसम 
एलोकोंका हिन्दी भांचार्थ सहित संग्रह। पेसी खूबीसे लिखा 
गया है कि साधारण घजुष्य भी पढ़कर आनन्द उठा सके । 
व्याख्यानवाताओं, रल्तिकों ओर विद्यार्थिषोंके बड़े कामकी 
पुस्तक है| दूसरा संस्करण मूल्य (#) 








ही हिन्दी पुस्तक परजम्सी 


जी जल जनता ऑफशोअंल>नजतजिलसम 


८-लोकरहस्य 
लेखक---उपन्यास-सम्राद्‌ श्रीयुक्त बोफेमचन्द्र चटर्जी 

यह “हास्परल'का अहुत ग्रन्थ है। इसमें वतंमान घार्मिक, राज- 
नीतिक और सामाज्ञिक तज्रुटियोंका बड़े मज़ेदार भाव और भाषामें 
चित्र छींआा गया है। पढ़िये भोर समझा समभकर हँसिये। 
दिलबद्ठलाजके साथ साथ आपको कई विषयोपर ऐसी शिक्षा 
मिलेगी कि भाप जझाश्चय्यमें पड़ जायंगे। जनुवाद भी हिम्दीफे 
पक प्रसिद्ध और अनुमची द्वास्यरसके लेखकको कलमका है । 
दुख स'र्करण, बढ़िया एण्टिक कागज़पर छपी पुस्तका 
मूल्य ॥८] 


& “खाद 
ज्ेखक--श्रोयुक्त मुझ्तारसिह् वकील 


भारत कृषिप्रधान देश है। कृषिके लिये खाद सबसे बड़ा 
शाषश्यक्रीय पदार्थ है। बिना खादके पेदावारमें फोई उन्नति 
नहीं की जा सकती | यरोपवाले खादके बदौलत ही अपने णेतोंगें 
ली लोगूनी पेदावार करते हैं। इललिए इस पुस्तकरम श्वादोंके 
भेद तथा किन अन्तोंके लिये कौन सी जादकी आपश्यकता 
दोती हैं इनका बड़ी उत्तमतासे वर्णन किया गाया और खिक्नों 
ढारा भी प्रकार दिश्वछाया गया है! इस पुस्तककों प्रत्येक 
छषपक तथा कृषिप्रेमियोंको अवश्य रखना जचाहिये। पहला 
संस्करण खतम हो चला है। दूसरा स'स्करण शीघ्र ही 
निकछेगा । मूल्य सचित्र ओर सजित्दका १) 


कव्कता और काशी छः 





१०-पूम-पृणिमा 


लखक-आयुक्त प्रेमचन्दजी 


प्रेशयन्द्जीकी लेजनोफे सम्वस्थर्में अधिक लिखनेकी आपश्य- 
कता नदीं हैं। जिन्होंने उनके “सतसरोज” मौर “सेवासदस* 
का रसास्थादन किया है उत्तके लिये तो कुछ लिखता व्यथ दे । 
प्रत्येक गछप सपने ढंगकी निराली है। अमाद्ारोंफे मत्यासारका 
विलिय दिश्द्शेन कराया गया है। सायाकी सलज्ञीविता, भावकी 
लल्कृष्टता भर विष्य्की उच्चताका अमूठा संज्रह देखना हो तो 
इस ग्रल्थकों अचश्य पढिये। इसमें श्रीयुत “प्रेमचन्द” जीकी १५ 
अनुडी गठपोंका संप्रद है। बीच बोजमें चित्र भी दिये गये हैं । 
दूसरा संस्करण खादीकी खुम्द्र जिल्दूका भूल्य २) 


११-आरोग्य साधन 


लेखक-म० गाघी 


बस; इसे मद्दात्माजीका श्रसाद समफिये । यदि आाप मगपने 
शरोर और मनको प्राकृत रोतिके सनुलार रखकर जीवनकों 
झुखमय बनाना चाहते हैं, यदि आप मनुष्य-शरीरकों पाकर 
घसंसारमें आानन्दके साथ कुछ कीति कमाना चाहते हैं तो मद्दा- 
त्माजीफे अनुभव किये हुए तरीकेसे रहकर अपने जोचलकों 
छरल, सादा, स्वाभाविक बनाइये और रोगमुक्त होकर आलनन्वसे 
क्षीचम लाभ कीजिये। जिन तरीकोंको महात्माजीने बतलाया 
है. बददी यहाका प्राचीन प्रचलित तरीका था जिसके मुताबिक 
काम न करनेसे हमारी दशा इतनी चिगड़ गई है| तीसरा संरूफ- 
पण १३५० पृष्ठका, दास फेवल [०) सात । 


दब हिन्दी पुस्तक पल्ञेग्सी कर 
१२--भारतकी साम्पाततेक अवस्था 


देखक-श्रायुत राघाकृष्ण करा एम०ए० 

सारतकी आर्थिक अवस्थाका यदि आप ज्ञान प्राप्त करना 
खाहते हैं, यदि जाप यदांकि वाणिज्य व्यापारके रहस्थका मार्सिक 
सेंद्‌ जानना खाहते हैं, यदि कृषिकी दुष्येवसथा और माल- 
शुज्ञारों तथा अस्यान्य टेक्सोंकी भरमारका रहस्य जानना जाहते 
हैं, यदि आप यहाँका उत्पन्न कथ्या माल और वह कितनी 
कितनी संस्यामें विछायतकों ढोया चला जाता है, उसके बदलेमे 
हमें कौन कौनसा माल दिया जाता है, उन आने और जानेवाजे 
मालोंपर किस नियमसे कर बेटाया जाता है, यहां प्रत्येक 
घर्षे कहीं नकदी अकाल क्‍यों पड़ता है ? हम दि॒निपर दिन क्यों 
कौड़ी कौड़ीके मोहताज होते जाते हैं ! इल्पादि बातोंकों जानना 
चाहते हैं तो आपका परम कर्सव्य है, कि इस पुस्तककों एक 
बार अवश्य पढ़ । पहला संस्करण प्रायः खतम हो रहा है। यद्द 
चुस्तक साहिटय सम्मेलनको परीक्षामें है। ६५० पृष्ठकों ध्वादीकी 
सुन्दर जिल्दका सूल्य ३॥) 


१३--भाव चित्रावली 


चित्रकार-श्रीधीरेन्द्रनाथ गद्गेपाध्याय 

१००रज्टीन ओर सादे चित्र | भाचुकताका अनूठा दृश्य । 

इस पुस्तकर्मे एकही सज्वनके १०० चित्र विविध भाधषोंके 
दिखिलाये गये दैं। आप देखेंगे और आश्चर्य करेंगे और कहेंगे 
कि ऐ ! सब चित्रोंमें एक हो आदमी ! गल्ोपाध्याय महाशयने 
अपनी इस कलछासे समाज और देशको बहुतस्री[कुरी तियोपर बडा 
जयरद सत कटाक्ष किया है। चित्र देखनेले मनोरजनके साथ साथ 
आपको शिक्षा भी मिलेगी । छुन्द्र ल्लादीकी घुनदरी जिल्‍्द ७) 





स्का और कोशी : हे 
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१४-राम बादशाहके छः हक्मनामे 

सथामी रामतोधंजोके छः व्याख्यानोंका उन्होंकी 
आधार मय उनके जोवनचरित्रके संभ्रद क्रिया गया है | ल्वामीजी 
के ओजसो और शिक्षाप्रद माषणोंके चारेमें क्या कहना है, जिसने 
अमरीका, जापान और यूरोपमें हलचल मया दीं थां। इन 
व्याश्यानोंकों पहकर प्रत्येक भारतवासीकों शिक्षा अहण करों 
खाहिये। उर्दृफे शब्दोंका फुटनोटमें अर्थ भी दिया गया है । 
खामीजीफी सिक्ष २ अवस्थाओंके ६३ चित्र भी हैं। बढ़िया 
घणिटिक कागजपर छपी है। सघृल्य खादौकी जिद्दका १।) 


१५४-में नौरोग हू या रोगी 
ल्ले०-डाक्टर लुई कूने 
यदि आप सचमुच स्वस्थ रहकर आनन्वूसे जीवन विताना, 
हाकूरों, वेदों और दकीमोंके फन्‍्देसे छुटकारा पाना, प्राकृतिक 
नियमालुसार रहकर सुख तथा शान्तिका उपभोग करना यादहते 
हैं तो इस पुस्तककों पढ़िये और छाभ उठाइये । मूल्य फेवर ।) 


१६--रामकी उपासना 


ले० -रामदास गौड़ एम० ए० 

स्थामी शामतोर्थले कौन हिन्दू परिचित न होगा। उनके 
डपवेशोंका अवण और मनन छोग वड़ी ही श्रद्धामक्तिसे करते 
हैं। प्रस्तुत पुस्तक उपासनाके विषयमें लिखी गई है। डपासना- 
की आवश्यकता,उसके प्रकार, परत्रह्ममें मनको केले लीन करना 
घव्बी उपासनाके बाघक ओर साथक, सरूये उपासकोके 
छद्धण आदि बातें बड़ी ही मामिक और खरल भाषामें छिपी 
गई हैं। ४८ प्र॒ष्ठका घूल्य ।) 





१० हिन्दी पुस्तक पकेन्सी 


'>-बचचोंकी रक्षा 


ब्ले०-डाक्टर लुई कूने 

ढाक्र छई कूने जमेनीके प्रसिद्ध ढाफूर दें। आपने जपने 
अरनुभवोंसे सब बीमारियोंको दूर करनेका प्राकृतिक उपाय 
नमिकाछा दै। आपकी जरूचिकित्सा आजकल घर घरमें 
प्रथल्ित है । प्रह्तुत पुस्तक भी आपके ही अनुभवोंका फरू दे । 
इस पुस्तकर्में डाक्टर खाहबने यद दिखिलकाया है कि बच्चोंकों 
रक्षाकी उचित रीति क्या है जौर उसके अनुसार न चलनेले हम 
णपनी सनन्‍्ततिको किस गर्तमें गिरा रहे हैं । पुस्तक बड़ी दी उप 
थोगी है। इसकी एक एक प्रति घर घरमें रहना याहिये। विद्या- 
छयोंकी पाठ्य पुस्तकोमें रखने योग्य पुस्तक है। सूल्य केवक [०) 


१८-प्रेमाश्रम 

लेखक-श्रीयुक्त प्रेमचन्दजी 
किल्दोंने प्रेमचन्द्जीको लेशनीका टलास्थादत किया है उनके 
छिये पुस्तककी प्रशंसा व्यर्थ है। पुस्तक क्या है वर्तमान इशाका 
सच्चा चित्र हे। विधिध अवस्थाओं मौर सायोंकों बड़ी खूबोसे 
खंयुद्ध किया गया है। किसानों की दुर्देशा, जमींदारोंके अत्याचार, 
पुलिसके कारनामे, वकीलों ओर डाक्टरोंका नेतिक पतन, धर्मके 
ढोंगमें सरलहृदया स्थ्रियोंका फंस जाना, खार्थ सिद्धिके कछुषित 
पार्ग, देशलेचियोंके कष्ट और उनके पवित्र खरित्र, सच्ची 
शिक्षाके काम, गृहस्थीके ऋमाट, सांध्ी स्त्रियोंका सरिघ्र, 
खरकारी भौकरोंका दुष्परिणाम आदि भावोंकों लेखकने इस 
जूबीसे खिन्रित किया है कि पढ़ते दी बनता है, एक बार शुरू 
फरलेपर बिना पूरा किये छोड़नेको दिछ नहीं खाहता | ६५० 

पृष्ठोंसे अधिक है। छुन्दर खादीकी जिल्दका मूल्य केवछ ३॥) 





कलकसा और काशी 4 4 


१६-पंजाब हरण ओर दलीप सिंह 


लेखक---प० नन्दकुमार देव शम्मों 

१६ यों सदीके आरस्ममें सिकल साम्राज्य महाराज रणजीत- 
सिंहके प्रतापसे सपद्शाली हो गया था | छनके मरतेही भापसके 
फूट देर, कुबक्र, भीतरी घातों, अंप्रेज़ोंफे विश्वासघातसे उसका 
किस प्रकार पतन हुआ, जी अंग्रेज़ जाति सभ्यताकी हामी भरती 
है, मेत्रीकी डींग दांकती है, उसने अपने परम प्रिय मित्र महाराज 
रणजीवसिंदके परिवारफे साथ किस घातक नीतिका प्यघदार 
किया इसका वास्तविक दिग्दशन इस पुस्तकसे द्ोता है । इससे 
अंग्रे जॉफे सप्ले पराक्रमका सी पूरा पता चलता दे। जो अंग ज 
ज्ञाति आज गली गठों ढिंदोरे पीट रद्दी है कि “हमने भारतको 
तलवारके बल जीता है” उनके सारे पराक्रम खिलियानपाछाके 
युद्धमें रत दो गये थे भौर यदि सिफ्खोंने मिलकर पक बार 
उसी प्रकार ओर हराया होता तो शायद ये छोग डेरा डरूड़ा 
छकछेकर कूच दी कर गये होते | पुल्तक बड़ी खोजसे लिण्ी गई दे । 
छुल्दर मोटे एण्टिक फकागजपर खब्वित्र २५० पृष्ठोंका सूलय २) 


२०-मभारतमें कृषि-सुधार 
लेखक-पण्डित दयाशंकर दूबे एम० ए० 
आप भारतीय भर्थशास्त्रके घुरन्धर विद्वान--छलनऊ घि?श्व- 
विद्याल्यके अर्थशाखके प्रोफेसर हैं। आपने प्रस्तुत पुस्तकमें बड़ी 
शक्षोजके साथ दिखलाया है कि सारतकी गरोबीका क्‍या फारण 
है! कृषिका अधःपतन क्यों हुआ : अन्य देशोंकी तुलनामें यहां- 
की पेदावारकी क्‍या अवस्था है? और उसमें किले तरह सुधार 
किया जा सकता है, सरकारका क्‍या कर्सव्य है मौर यह उसका 
किस तरह पालन कर रदी दे। कई लित्र भी दिये गये दें | मू० १७) 








श्शे हिन्दी पुस्तक पजञ्ञेन्सी 





२५-देशभक्त मेजिनीके लेख 


सेखक-प्डित छुविनाथ पाण्डेय बी? ए० एल० एल० बी० 


भूमिका छेखक--दैनिक “आज!” के सम्पादक बाबू श्रीप्रकाश 
बौ० १०, एल० पछ० घी० बेरिस्टर-पट-ला | 

१८ थी सदीमें इटलोकी क्या दशा थी। परराज़तन्तफे दमन- 
छादमें पड़कर इटली घोर यातवायें भोग रहा था | न कोई स्वत- 
मातापूर्वक किण सकता था और न बोल सकता था। कदनेका 
प्रतरूष यद्व है कि भारतकी घरसेमान दशा इटल्ीकी उस समयकी 
इशासे ठीक मिलती जुछती है। इटली एकदम निर्जोच हो गया 
था । ऐसी द्वी द्शामें देशभक्त मेजियोने अपने लेखोंका शंलनाद 
किया । इनका दी प्रभाव था कि इटली जाग उठा और खतम्त्त 
बन गया।  भ्रन्थके अन्तमें संक्षेपर्में मेजिनीका जीबनयरित्र भी 
दिया गया है। पृष्ठ संब्या २६०से भी अधिक है। मूल्य २| 


२२-गोलमाल 


ल्षे०--रायबद्दादुर काजीप्रसन घोष 

जिन छोगोंने धंकिम बाबूका चौथेका लिद्ठा और छोकरहस्थ 
पढ़ा हैं, वे गोलमालके ममेको भल्ठी भांति समऋ सकते हैं । राय 
बहादुर काली प्रसन्न घोषने बंगलरूके 'प्रान्ति घिनोद! नामक 
पुस्तकर्मे. समाज्ञ्मे. प्रचलित. घुराश्योकी--जिसे वक्त माम 
समाजने प्रायः अभिवाये ओर झम्य मात लिया है-मार्भिक 
भाषासें चुटको छी है। प्रत्येक निबनन्‍्ध अपने ढ'गके निराडे 
हैं। रसकता और रखौत्टी बातोंसे छेकर दि्गनत पसिलम 
तक समाजकी बुराइबोंकी आलोचनासे भरा है। उसी श्वान्ति 
विनोदका यद्द गोडमाछ हिन्दी अमुचाद है | मूल लेश्षकफे सावको 
क्योंका त्यों रफ़्नेको पूरी चेष्ठा की गई है । २०० एृ०/मूल्य १०] 





छः करकसा और काशी श्र 


२३-१८५७ ई० के गदरका इतिहास 
लेखके---परण्डित शिवनारायण द्विवेदी 

सिपाहीधिद्रोद क्यों हुआ? यह प्रश्न असीसक प्रत्येक 
मारतबासीके हृदयकों आन्दोलित कर रहा दे। कोई इसे 
सिपाहियोंका क्षणिक जोश बताते हैं, कोई सिपाहियोंकी बेजड़ 
बुनियाद, घर्ममीरता बतछाते हैं और कोई इसे राजनीतिक कारण 
बतछाते हैं। प्रस्तुत पुस्तक गनेक भंग्रज इतिहासज्ञोंकी पुस्त- 
फॉफे गवेषणापूर्ण छानबीनके बाद छिखी गयी है। पूरे प्रमाण 
सहित इसमें दिखलाया गया दें कि सिपादियोंकी कऋान्तिके लिये 
अंग्रेज अफसर पूर्णतः दोषी हैं और यदि के जेंष्टा किये द्वोते तो 
छाऊ डलदीजीकी कुटिक और द्वोषपूर्ण नीतिके रहते भी इतना 
रक्तपात न छुआ होता | प्रस्तुत पुस्तकले इस बातका भी पता 
रगता है कि इस रक्तपातकों भीषणता बढ़ानेमें अंग्रेजोंते भी कोई 
बात उठा नहीं रखो थी। प्रथम भागके सजिल्‍्द प्राथः ६०० प्ृष्ठों 
का सूदय ३॥) द्वितीय सागके स्जिक्द प्रायः ८०० पु० सूल्य ७॥) 

भक्तियोग 
२४-- 
ले०--श्रीयुक्त अश्विनीकुमार दत्त 

अमनुवादक यन्द्राज भण्डारी पविशारदः । कौन भगवामका 
प्रैमले लेचा नहीं करना घाहता ? कोन मगधदु-भस्िक्के रसका 
आनन्द नहीं छेना चाहता ? आदर्श मक्तोंफे जीवमका रहस्य कौत 
जददी जानना चाहता ? हृदयकी साम्प्रदायिक स॑ंकीर्णताकों 
त्यायकर सुन्द्र मनोद्दर दवृष्टान्तोंके साथ साथ उच्च कोटिके 
धर्मशातद्यों और विद्वानों, भक्तों भीर महात्माओंके अनुभवोंसे 
अख्िका रहस्य जाननेंके लिये इस पमक्तियोग! ग्रन्‍्ध्का आदिसे 
झन्ततक पढ़ जाना भावश्यक है । २६८ पृष्ठका सू० सजित्द १७५ 





ह्छ हिन्दी पुस्तक पजेन्सी 


२५-तिब्बतमें तीन वर्षे 


जै०---जापानी यात्री श्रीदकाई कांगागुची 


किषत एशिया क्षंड्का एक महत्वपूर्ण झड़ दे, परन्तु यदांके 
लिवासियोंकी घार्मिकता तथा शिक्षाके अमावफे कारण अभी 
तक चह छंद संसारकी दृष्टिलि ओकल ही था,पररतु अब कई या- 
त्रियोंके उद्योग ओर परिभ्रमसे वहांका बहुत कुछ द्वाल मालूम दो 
गया है। इन्हीं यात्रियोंमें सबसे प्रसिद्ध यात्री कावायुत्ीकी यात्रा- 
का यह विवरण हिन्दी-साथा-माषियोंके सामने रफ्ला जाता है। 

इस पुस्तकें भापको ऐसी ऐसी भयानक घटनाओंका विवरण 
पढ़नेकी मिछेगा जिसका ध्यान करने मात्रले हो कलेज्त कांप उठता 
है, साथी ऐसे ऐले रमणीक ल्थानोंका चित्र भी आपके सामने 
भायेगा जिनको पढ़कर जाप आनन्दके सागरमें लहराने छगेंगे | 
लापको आश्वय्य होगा कि तिब्बत भारतके इतना मजदीक होने 
पर सी अमीतक हमलोग उसके विषयमें कितने अतभिन्ञ थे । 

इस पुस्तकमें दार्जिलिडु, नेपाछ, हिमाकृयकी बर्फोलो 
सघोटियां, मानसरोबरका रप्रणीय द्वृश्य तथा कलाश भादिका 
सबिस्तर वर्णन पढ़कर आप बहुतदी आनन्दुलाम करेंगे। 

इसके सिंया घहाँके रहन सदन, विबाहशादी, रीति-रिवाज 

प्‌ घामिक, सामाजिक, राजनैतिक अवस्थाओंका भी पूर्ण दारू 
बिदित हो जायगा। यह पुस्तक इस दड़से लिखी गई है कि माप 
एक बार आरमस्स करतेके आद बिना समाप्त किये नहीं छोड 
खसकेरों । पढ़नेमें उपस्यासले भी मणिक जानन्द मिलेगा | पुस्तक 
छुल्दर खिकने कागजफे प्रायः पुर५ण पृष्ठकी हैं। कायागुच्ीका 
दिन्र भी दिया मया दे मूल्य २॥) सजिसझ २॥॥४) 





अन्‍य 


कंलकला और काशी लि 


"जले +न अन्‍मरीम न, 
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२६-संग्राम 
ज्षे०---उपन्यास सम्राद्‌ श्रीयुक्तप्रेमचदजी 


मौकिक छकतवास एवं कहानियां लिखनेमें श्रीयुक्त प्रेमचन्द्जीने 

हिन्दीमें चह नाम पाया दे ज्ञो आजतक किसी हिन्दी लेखककों 
भसीय न हुआ। उनके लिखे '्रेमाश्रम”' एवं 'लेचासदून” की 
गे समस्त हिन्दी परत धन्य सापाके पत्रोंने मुककंठसे प्रशंसा 
की ह। 

इस  उपन्यासोंको रचकर दन्‍्दोंने हिन्दी-संसारमें एक 
नवप्युग उपस्थित कर दिया है, और नये तथा पुराने लेखफोंके 
सामने भाषाकी प्रौद़ता तथा मौंलिकता, विषयकी गंभीरता 
झोौर रोचकताका एक मादर्श रख दिया है। जिससे आज 
दिन्दीके लछेलकों ओर पाठकोंमें चिचार-क्रान्ति उत्पन्न हो गई 
है तथा विचारोंमें शुद्धता मर पवित्रता आगई है। 

उन्हीं प्रेमचनदजोकी कुशल लेखनी द्वारा यह संग्राम! नाटक 
लिखा गया है। यों तो उनके उपल्यासोॉमें ही नाटकका मज़ा आा 
जाता है. फिर उनका लिखा नाटक केला होगा यह बतानेष्की 
आवश्यकता नदों प्रतीत द्वोती। उनकी छेखनी मनोभावोको 
प्रकट करनेमें सिद्धदरूत तो है ही नाटकर्मे तो मनोमा्ोका हो 
संप्राम होता है फिर उसका क्या कहना। प्रस्तुत नाटक 
प्रनोध्ताधोंका लो खिन्र उन्होंने लींजा है. वह आप पढ़कर ही 
अन्दाझा छगा सकेंगें। बॉढ़ेया-एरि्टिक कामज़पर प्रायः २७५ 
प्ृष्ठोंमें छपी पुंस्वकका घूल्य केबल १॥।) 





अनिनिन- आल का अनी मिड. 


श्ई छिन्दी पुस्तक पजेन्सी 


२०-चरित्रहीन 


लेखक--श्रौयुक्त शरचन्द्र चहपाष्याय 


बेगढामें श्रीयुत शरत्‌ बाबुके उपत्यास उच्च कोटिफे समझे 
जाते हैं। मजुष्यके धरित्र-चिश्रण करनेमें शरत्‌ बाधुकों देख्छनी 
अद्वितीय है। उनके लिखे उपन्यास पढ़ते समय अक्षोके सामने 
घटना स्पष्ट झपसे सासने लगती है और यही जान पड़ता दे कि 
भाभों पढ़नेवाला यहीं मौजूद है । 

अरित्रद्दीनका विषय नामसे दी प्रकट हो ज्ञाता है। इसमें 
दिल्लाया गया है कि युवा पुरुष बिना पू्णदेख रेखके किस तरह 
चरित्रहीन हो बेठते हें। साथ ही यदद भी दिश्लाया गया है कि 
धन्या स्वामिभमक्त सेवक फिस तरद दुष्यसनके पंज्ञोसे अपने 
मभालिकको छुड़ा सकता है और अपने ऊपर आनेवाले कष्टकी 
कुछ परवा न कर, मालिककी भलाईका दमेशा स्तथालू रख 
छोसे उसे सबरित्रताफे सिंहासलनपर बिठा सकता है | 

इसके अतिरिक्त पति-पत्नीमें प्रेमका होना कितना सुखद है, 
दएतिवता स्त्री अपने पतिकी सेथा किस प्रकार कर सकती है और 
सश्यरित्र पुरुष अपनी सती सह्धस्मिंणीकों हृद्यसे कितना प्यार 
कर सकता दे तथा अच्छे घरकी विधवा दुष्टाके बहकाये- 
में पढ़कर फोसे अपने घर्मंको रक्षा कर सकती है, इन सब 
बातोंका भी इसमें पूर्णणपसे दिगृदर्शन कराया गया है । 

उफ्धास इतना रोचक ओर शिक्षाप्रद है कि एक बार दाथमें 
छेनेपर पुनः समाप्त किये बिना छोड़नेको जी नहीं छाहता । 


पृष्ठ संज्या ६६७ छुन्द्र खादीकी जिल्‍दू सहित सूक््य ३॥) 





२८-राजनीति-विज्ञान 


जे७ मुखसम्पति राय गयदारी 


आज भाग्त शजनीति-मनिपुण न दोनेके कारण दी दासताकी घातनाओंको 
और रहा है। हिन्दी राजनीसिकी पुस्तकोंका अभाव जानकर ही यह पुस्तक 
निकाली गई है । मुनरोस्मिच, रो ब्लशल, गानैर आदि पाश्यात्य राजनीति 
विशारदोके अमृल्य भन्‍थोंके ग्राधारपर यह पुस्तक लिखी गई है।' राजनीति- 
आस्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इकरार-सिद्धान्त, वाक्तिसिद्धान्त, राज्य और 
बाच्टकी व्याज्या आदि राजनीतिके गढ़ रहस्पोंका प्रतिपादन बढ़ी ख़बीसे 
इस अस्थसे किया गंया है। इस राजनीतिक युगर्भे राजनीति-प्रेमी प्रत्येक 
पाठकको इस पुस्तककी एक प्रति पास रखनी चाहिये । गष्ट्रीय स्कूलोंकी पाव्य 
श्रुस्तकोमें रखी जाने योग्य है। २१६ प० की पुस्तकका मूल्य १४७०” है । 


२€-आऊइति-निदान 


ल्े० जमेनोके प्रसि जल-चिकित्सक डा० लूईकूने 
सम्पादक-रामदाप गौड एम० ए७० 


आज ससार डाक्टर लूईकूनेके आविष्कारोंको आश्वयेक्ती दृष्टिसे देखता 
है। उसी लूईकूनकी अग्रजी पुस्तक [४9८ 50€॥76 ० [५०,७) 
55 97९८5907' का यह अनुवाद है। इसमें लगभग ६० चित्र दिये गये 
है, जो बहुत सुन्दर आर्द पेपरपर छवे हैं। उन चित्रोके देखनेसे ही कट 
मालूस हो जाता है कि इस चित्रस दिये हुए सलुष्यमें यह बीमारी है। संग 
बीमारियोंकी प्राकृतिक चिकित्सा-विधि भी बतलाई गयी है। यदि पुस्तक 
समसक कर पढ़ी जाय और चित्नोंका सौरसे अवलोकन किया जाय तो मनुष्य 
एक मामूली डाक्टरका अनुभव सहज ही प्राप्त कर सकता है। इतमे चिघ्रोंके 
रइते भी पुस्तकका घूल्य केवल १४० रखा गया है । 


३०-चीर केशरी शिवाजी 
कद - पै७ बन्‍्दकुमारदेव शर्म्मा 


अह्ाराज दत्रपढ्रि शिवाजीका नाम किसीसे छिपा नहीं है। हिन्दु-लरमपर 
विधभियोंद्रास होते हुए अन्याचारसे बचानेवाले, भोजआ्मण-भक्त, सच्चे धर्म्मबीर, 
कर्म्मेबीर, गइबीर 'बीर-केशरी ।शिबाजी' की इतनी बड़ी जीवनी अभातक नहीं 
मिकली थी । 'श्रेग्रेजी इतिहास -छझेखकॉने शिवाजीके सम्बन्धमें अनेकों बातें 
बिना किसी प्रमाणके आधारपर मनसानी लिख डाली हैं। उन सबका समा- 
धास एतिहासिक प्रमाणोद्वारा लेखकने बडी खुबीके साथ किया है। औरग- 
लषैत्रकी कुटिल चालोंको शिवाजीने किस प्रकार शह देकर मात किया, दगा- 
बाज अफजलखौॉकी दगाबाजीका किस प्रकार अन्त किया, हिन्दुओंके हिन्दुस्वकी 
कैसे रचा की, क्रिस प्रकार मराठा-राज्य स्थापित किया, इन सब विषयोका बढ़ी 
सरल ओर ओजरि्विनी भाषामें वर्णन किया है। लगृभग ७५७ प्रष्ठकी 
पुस्तकका मूल्य खहरकी जिल्‍्द सहित ४० रेशभी सुनहत्वी जिल्‍द सहित ४» 


३१-भारतीय वीरता 


मै० श्रीयुक्त रजनी क्रानत गृत 


कौन ऐसा मनुष्य होगा जो अपने पूवजोंकी कीसि-कथा न जानना चाहता 
हो। महागणा प्रतापसिंहके प्रताप, बीर-केशरी शिवाजीकी बीरता, गुरु 
गोविन्दर्सिहकी गुरुता और महाराजा रणजीतसिहके अद्भुत शौर्य और रण- 
कौशलने आज भी भागतके गौरपकों कायम रखा है । रानी दुर्गावती, पद्मावती , 
किश्याटेवी आदि भारत रमशियोकी चीरता पटकर आज भी भारतीय अबलार्थ 
बल प्राप कर सकती हैं | ऐसे घीर मारतके सपूतों और आर्य-ललनाओकी 
पवित्र चरित्र-कथायें इसमें वर्णित है । इसकी १६-१७ आखवूत्तिया वड़-सापासे 
हो चुकी है। अनुवाद भी सरल और ओजरिवनी भाषासे हुआ है। कंबरपर 
तीनाडः सुन्दर चित्र है। सीनर ८ चित्र दिये गये है। प्रत्येक नग-तारीकों यह 
पुस्तक वानी बाहिये। २७५ #पटकी सत्र पुस्तकका मृन्य केवल ३॥१० है ' 


& पे स्् 
20०, >शॉँगणी 
हैः हि ४ 2 38. सा कं, न ४ 
र्‌ ! प्‌ डा ज 
कक 


डे ० मराहोंकें अखिल वेंपरवालकार' 
शओोपुक्त वामन मल्दारराब जोशी ऐम० ९० 


कि मा 2 


आअतुबादक-- दिन्दी नवर्जाबनके सम्पादक तथा हन्‍्दीके प्रसिद्ध लेखक 
ओऔयुक्त पं० हरिभाऊ उपाध्याय 
हैं ॥---क देह 


रागैणी है तो उपन्यास, परन्तु इसे केवल उपन्यास कहनेसे सन्‍्तोष नहीं 
होता । क्योंकि आजकल उपन्यांसोंका काम केवल मनोरशन ओर मनबदलाव 
होता है। इसको त्क-शास्त्र और दरैन-शास्त भी कह सकते है । इसमें 
जिहासुओंके लिये जिज्ञासा, ग्रेमियोंके लिये प्रेम ग्ोर अशाम्त जनोंके लिये 
विमल शान्ति मिलती है , वैराग्य खणडका प्राठ करनेसे मोह-माया और 
जगनूकी उलकनों ते निकलकर मनमें हवासाविक ही भक्ति-भाव उठने लगता 
है। देशभक्तिके भाव भी स्थान स्थानपर वशित है । लेखकर्को कल्पना-शाक्त 
ओर पृतिभा पुस्तकके प्त्येक वाक्‍्यसे टपकती है । सभी पात्रोकी पारस्परिक 
बतें और तर्क पढ़ पढ़कर मनोरज्ञन तो होता ही है, बुद्धि मी पूखर हो जाती 
है। भारतीय साहित्यम पहले तो मराठी का ही स्थान कैंचा है फिर सराठौ- 
साहित्यमें भी रामिशणी एक रल है। भाषा ओर भावक्री गम्भीरता सराहनीय 
है। उपाध्यायजीके दवा अवुवाद होनेस हिम्दार्म इसका महत्व और भो बद 
जया है। लेखककी लेखनरीली, अनुवादकक्की भाषा-गली जैसी सुन्दर है, आकार 
भी बसा ही सुन्दर, छपाई वेसी हो साफ है। ऐसी संबाड प्रण छुल्दर पुस्तक 
आपके देखनेमे कम आवेगी | लगभग ८०० प्ृष्ठके साजित्द पुस्तक मूल्य 
४० और सुस्दर रेशमी सुनइली जिल्दका ४४ 


३३-प्रेम-पंचीसी 


ज्ै० उपन्या स-स प्रांट्‌ औयुक्त ग्रेमचन्दजी 

प्रेमचन्द्जीका नाम ऐसा कौन साहिय-सी है जो. न जानता हो ।जिल 
प्रेमाअमकी घूम दैनिक और मासिक पत्नोंमें प्रायः बारद महीनेसे मी हुईं 
है उसी प्रेमाअ्रमके लेखक आानू प्रेमचन्दजीकी रचनाओंमेंसे एक यद् भी है। 
'प्रेमाश्मम), 'सप्त सरोज), प्रेम पूर्िमा' और 'सेवासदन' आदि उपस्यासों और 
कहानियोंका जिसने रसास्वादन किया है वद्द तो इसे बिना पढ़े रद्द ही नहीं 
सकता । इसमें शिक्षाप्रद ममोरशक २५ अनूठी कद्दानियां हैं। प्रत्येक कहानी 
अपने अपने ढक्षकी निराली है । कोई मनोरणन करती है, तो कोई सामाजिक 
कुरीतियोंका चित्र चित्रण करती है। कोई कट्दानी ऐसी नहीं हैं जो धार्मिक 
अथवा मैतिक प्रकाश न ढालती दहो। पढ़नेंमे इतना मन लगता हैं कि कितना 
भी चिन्तित कोई क्‍यों न हो प्रफुछित हो जाता है। भाषा बहुत सरल है । 
विद्यार्थियोंके पढ़ने योग्य है। ३८४ पृ० की पुस्तकका खद्रकी जिलद सहित 
मृश्ग २३.-रेशागी लिल्दका २॥० 


३४-व्यावहारिक पत्र-बोध 


ले० पं० लक्ष्मएग्रपाद चतुेंदी 

आजकलकी अप्रेजी शिक्षाम सबसे बड़ा दोष यह है कि प्रायः अग्रेजी 

शिंखित व्यवहार-कुशन्न नहीं होते । कितने तो शुद्ध बाकायदा पत्र लिखनातक 

नहीं जानते। उसी ऋभावकी पूतिके लिये यह पुस्तक निकाली गयी है । व्यापा- 

रिक पत्रोंक! लिखना, पत्रोका उत्तर देना, प्रार्थनापञ्नोंका बाकायदा लिखना 

तथा आफिवियल पत्रोंका जवाब देना आदि दैनिक जीवनमें काम आनेवात्ी 

बाते, ल गत पुस्तकद्वारा सहज ही साखी जा सकती हैं। व्यापारिक विद्यालयों 

, ०2 णएंदं 500905 ) की पास्य-पुस्तकोंमें रहने लायक यह पुस्तक 

. है | अन्यान्य विद्यालयोंमें भी यदि फ्रायी जाय तो लडकोंका बड़ा उपकार 

हो। विद्यार्थियोंके सुभीतेके लिये ही लगभग १२५ पए० की पुस्तककी 
कोमत ७2 रखी गयी है। 


३५-रूसका पंश्चायती-राज्य 
ले० प्रोफेसर जाखनाथ विद्यालंकार 

जिश्न दोस्शेनिफ्सदी घूस इस समय संसारमें मची हुई दे, जिन दोस्को- 
विकोंका नाम छुलकर सारा यूरोप कांप रह है उसाका यह इतिहास है। 
आरके अत्याचारोंसे पीड़ित प्रजा जरकों गदींसे इटानेमें कैसे सम हुई, मज- 
दूर और किसानोंने किस प्रकार जार शाहोको उलटठनेंसे काम किया, आज 
डनकी क्या दशा है इलादि बातें जाननेको कौन उत्सुक नहीं.है ! प्रजातन्त्र- 
राज्यकी महसाका बहुत ही सुन्दर तन है । प्रजाकी मर्जी बिना राज्य नहीं 
जल सकता और रुस ऐसा प्रक्‍ल राष्टू भी उक्तट़ दिया जा सकता है, अत्या- 
चार और अन्यायका फल सदा बुरा होता दै हरक्थादि बातें बड़ें सरल और 
नवीन तरीकेसे लिखीं गयी है । छेमनिनकी बुद्धिमत्ता और कार्यशेली पढ़कर 
दातों ते अथगुजी दवानी पड़ती है। किस कठिनता और अध्यवसायसे उसने 
हसमें पद्रायती राज्य स्थापित किया इसका विवरण पढ़कर मुदों दिल भी हाथों 
उछलने लगता है। १३६ पू« की पुस्तकका मूल्य केवल ४८ भाश रखा गया है। 


३६-टाल्स्टायकी कहानियां 


स9 श्रीयुक्त प्रेमचन्द'जीँ 


यह महात्मा टाल्ह्टायकी ससार प्रसिद्ध कह्ानयोंका हिन्द्री अलुवाद है । 
यूरोपकी कोई ऐसीभाषा नहीं है जिसमें इनका अनुबाद न हो गया हो । 
इन क्द्यानियाके जोडकी कहानियां सिवा उपनिषदोंके और कही नहीं है । 
इनकी भाषा जितनी सरल, भाव उतन ही गम्भीर हैं। इनका स्रवैप्रधान मुख्य 
यह है कि ये सव प्रिय हैं। धासिक और नातिक भाव कूट कूटकर भरे हैं । 
विद्यालयोंमें छात्रोंको यदि पढ़ाई जायैं तो उनका बढ़ा उपकार हो । किसानोंको 
भो इनके पाठले बढ़ा लाभ होता । पहले भी कहींसे इनका अनुवाद निकला 
था प्रग्स्तु सर्वेप्रिय न होनके कारण उपन्यास सब्राट्‌ श्रीयृक्त प्रेसचन्दजी 
द्वारा सम्पादित कराकर निकाली गयी हैं। सर्वसाधारणके द्ार्थोतक यह पुस्तक 
पहुच जञाय इसीलिये मूल्य केवल १० रक्खा गया है । 


२७“मुयेनचांग 
ले०-श्रीयुत जगन्मोहन उर्मा है 
“झुयेनच्यांग”” ने बढ़े कष्ट और परिश्रमसे ५3३ सौ, ष्पे पहले 
आरतकी यात्राकी थी, 'मिसका विस्तुत बणेमन उसने अजयनी ग्रात्राबास्ी 
पुस्तकमें लिखा है | उसने यहा की सुब्यवख्याका दृश्य आपने ज्ार्खा देखा था, 
इस पुस्तकके अवछोकनसे आपके सामने १३ सो वर्ष पुराने भाहतका 
इंड्य अकित द्र्ी जायगा । उस समयका सामाजिक, आशिक, शज- 
भीतिक और व्यवष्वारिक अवस्थाओंकों जान कर आप झुग्घ हो जायेंगे 
और यद्यौका सुशासन, विद्याका प्रचार, छोगाकी भार्थिक अम्रस्था, अनेक 
जातियों और अमोके होते हुए आपसका प्रेम इत्यादि विषयेका तथा 
यहांका प्राकृतिक दश्यका बणलु वृड़ा ही ममोरजक और शिक्षाप्रद है 
पुस्तक पढने और सम्ृद करते योग्य है। 
खुन्दर लिकूने काशजकी २५९ पृष्ठकरे पुस्तकका सूझुय केबल १|] 


३८-मौलाना रूम ओर उनका काव्य 
» फओजगदीशचन्द्र पाचस्पति 

फारसी-भाषामें ''मसतनबी रूम” बड़ाही रतकृष्ट अथ है । फारसीमे 
अध्यास्म विषयपका यह अनोखा है । फारसीस अध्यात्म-विषयके सह अन्ध 
आमाणिक समझा जाता है। इसके अधिकांश सिद्धाग्त वेदान्तसे मिलते 
खुलते हैं । हिन्दी भाषाके खुयोरा केखकनि अभीतक फारसी और अरबीकी 
सरफ ध्यान नही दिया है,हालाोक़ि इन भाषाओं बड़े बढ़े उत्कृष्ट ग्रथरल 
हैं। एजेसीने हस प्रथके लेखक “मौकाना रूम”? की जीवनी, भावपुणे 
समोरजक कहानियां, शुभ उपदेश, फ़ारसीके कुछ चुने हुए पच्च और 
डनका सरक्ष भावपूण अर्थ बढें सुन्दर इंगसे छिखाकर प्रकाशित किया दैं। 
छेखकने मौलामा रूमके विचारोका आये प्रथोंसे बर्डी ऋषीसे सुकाबिशा 
किया है। ट्टिम्दी-भाषाे यह अपने दसगकी यूक ही आलेोचमात्मक 
पुस्तक है। सुन्दर पुण्टिक कागजके २२० पृष्ठकी पुस्कका सूक्य केवछ ३) 


३६-आधुनिक भारत 


ल्े०-श्रीष्यारेश्ांल यागयड़े 


अंग्रेजी अमछदारीके पूर्व भारतके ब्याप्रारिक, स्यावशाधिक, शिक्षा और 
आर्थिक अवस्थाकी क्‍या दशा थी और आज़ उसकी अधनसि केसे हुई 
है, इसी विषयको प्रामाणिक आधारपर लेखकने लिखा है । इस पुस्तक 
मैं शिक्षा, स्राज्य, घन, मम, स्वास्थ्य इंस्थादिकी हीनता सरकारों 
पियोटों तथा विद्वान अग्नेजोंकी रायसें अकट की गयी हैं। इस 
पुस्कको सभी पढद़ें-छिखे सारतवासियोकों पद छिना चाहिग्रे तथा “आशु- 
नेक भारत!' का स्वरूप देख आर समझ छेना चाद्विये। राजनीतिक, 
चआर्मेफक तथा ब्याषसायिक क्षेत्रम काम करनेवाले अत्येक देंशभक्तांकी इस 
शुसतककरे अवहय पढता आदिये । सुम्दर पण्टिक कागजकी १४४ प्रृष्टकी 
ुस्तकका मूल्य केवछ ॥॥) 


४०-हिन्दी साहित्य विमशे 


जे०-श्री पदुमलाल पुच्ालाल वरूशी बी० 7० 
( सरखती-प्म्पादक ) 

यह पुस्तक क्या है, हिन्दी-साहिस्यका जीता-आगता चित्र है। हिन्दी 
भाषाका सुन्दर आरछोचनात्मक इसिह्ास, भाषाका विकास सथा उसकी स्थिर- 
साके सम्बन्धमे पश्चिमीय तथा पूर्वीय बिड्ठानोको क्‍या राय है, उसका हिल्दी- 
भाषाके इस विकासके समयमें कह्टांतक पालन होता है, हिन्दी भाषाके 
आफ्रुनिक गध-पश्च रेखकों तथा श्ुमचिस्तकाने कहांतक अपना कर्तेब्य 
चाख्य किया हैं, सौर अजभाषा तथा खड़ी बेलकीके विवादास्पद विषयोकी 
बढ़ीं विस्तृत आारोचना की गयी है। विद्वान ऊेखकने अपनी आतिभा- 
मयी लेखनीसे बडी स्थलम्प्र॒ताके साथ भांपाके विकासपर पूणे प्रकाश डाला 
है। यह सम्पूणे मोलिक प्रल्थ है । प्रत्येक साद्िस्य-प्रेसीको पदुना और 
अनन करना आाहिये। पुस्तक सुन्दर पुण्टिक काग्रजपर छप रही है । 


हिन्दी पुसुवक पंजेसलटी 


महात्मा गांधीजीके आदेशानुसार राष्ट्रीय 
शिचाज्षयोंके लिये संरहीत 


दिन्दीफे मजुसवो पिद्दान 
० रामदास गौड़ एम्० ५० द्वारा सम्पादित 


राष्ट्रीय शिक्षावली 


पहली पोथी-(छोटी) बच्चोंकों अक्षर क्ात करानेवाली । 
सजित्र पृ० सं० २० मूल्य )॥ 
पहली पोधो--(बड़ी) जिसमें तये दडुसे अक्षर क्वान करानेकी 
रौति बतायी गपी है। ककदरेके लित्र सी दिये गये हैं. ज्ञिससे 
बक्यों की मनो रख़कता बढ़ गये है | सूह्य £/) 
दूसरी पोथी--अक्षर-क्षान हो ज्ञानेपर पढ़ानेकी पोधी | 
जझौवनचरित्र, इतिहास, मनौति ओर करविताका शलित्र संग्रह 
पृ्‌० रूं० ६४, सूल्य ।) 
तीसरी पोधी---रष्ट्रीय पाठशालाओँफे अपर प्राइमरी 
स्कूकोंमें पढ़ानेकी । जिसमें इतिद्ास, जीवनी, नीति, चस्तुंपाढ 
शौर कविताओोंका सचित्र संग्रह है । पृ० सं० १०४ सूल्य #) 
चौथी पोभी--इस पुस्तकर्मे शिक्षाप्रद गल्पें, महापुरुषों- 
के भीषनयरित्र, विज्ञान, नोति, कृषि, स्वास्थ्यरक्षा, प्राणि- 
शारुर, उद्योगधन्घे आदि घालकोपयोगी विषयोंका सलचित्र वर्णन 
है। ४० सं० १५२ मूल्य ॥) 





करंकला और काशी 

पांचवीं पोबौ-राष्ट्रीय पाठशाकाोंकी कक्षाके 
लिये । इसमें स्वास्थ्य-हंगंठव, विहान, आॉवनसरित 
दाज़नोति, स्वावलम्बन-विषयक पाठ़ों और छुन्द्र ३ नीतिपू्ण 
कविताओोंका अनुपम मौर सखित्र संभ्रद किया गया दे। प्र० 
खं० २७०, मूल्य ॥) 

छठी पोथी--इसके पढ़नेले विद्यार्थियोंकों अक्ना ज्ोयस 
गादूर्श बनानेमें चिशेष सद्दायता मिलती दे। प्रायोन सादित्यका 
पूरा परिचय मिलता है। अधथंशारत्र, जीपनचरित्र, विहान और 
नीति-चि७िषयक पाठोंका इसमें संग्रह है । रोचक कविताओंका 
संग्रह बड़ी सावधानीले किया गया है। उनमें प्राकृतिक वर्णन, 
जातीय गाव ओर स्वदेश-प्रेम विषयक अनुपम खित्र खोंचा गया 
है। पृ० सं० ३२०, मूल्य १॥ 


असहयोग प्रचारका सुलभ उपाय ! 


केसे ? “हिन्दी पुस्तक एजेंसी कल्षकत्ता” 
से प्रकाशित छुलम प्ूल्यके छोटे छोदे ट्क्टोंके प्रचारसे 
जिनको कई लाख प्रतियां द्वार्धथोंदाथ बिक चकी हैं । कांग्रेस 
किलछाफत तथा अन्य देशोषयोगी संस्यामोको उन्हें मंगाकर 
अलहयोग-प्रचारमें सहायता करनो जादहिये।  कप्तीशन काफी 
दिया ज्ञाता है । 
अबलपुरका कमेवॉर अपने २० मईके अंकर्मे लिखता है।-- 
“बे एक पैसे और दो पैसेकी पुस्तक 
आकर्षक तथा सस्ती देनेके कारण प्रचारके लिये 
बहुत उपयोगी हैं ।” 
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असहयोग-मालाकी पुस्सके 
१--क्षत्रहयोग या तकेत छू क--मझ़त्माजोका संदांखमें 
भाषण, मद्रास मेल्टफे प्रतिनिध्चिलिं बातचीत, सीन मोद्द -) 
२--सूतफे धाग्रेमें ख्वराज्य--प्रहात्माजीका स्वदेशीपर माभ्रण )॥" 
३-० असहयोगं अर्थात्‌ आत्मशुद्धि--मादक बस्तुओं पर 
म्रहात्माजीके विद्वार 
४--अदारतोंका इन्द्रआजू--गदालतोंकी निरूलार्तापर मे 


गांधी, ० नेहरू आदिके विसार ॥ 
७--चरक्षेकी तान-नाद्यपद्मय चरक्षेपर फबरीरदाखजी 

आदि महात्माओँके गीत ञ 
६-- हिन्द स्वराज्य--म० गान्घीकृत |>) 
4॥--काशीम महात्माज्ी--३ चित्र, मद्दात्माज़ी और बा» 

भगवानदासजीके पियार ) 


<--शोरखपुरम गांधीजी--४ स्रित्र, मदात्माजी कौर 

मौ० सुहृस्मंद अलीकी पक्तायें )४ 
€--लाबफीता--प्रेमचन्दजी” की अनूदी अहयोरा कहासी  -) 
१०--कांग्रेस-३ लित्र, नागपुर कांग्रेसमें असहप्ोगपर साकण -) 
११--गांधी बायाके चरिश्र--ले० प्रो४ रामदास गौड़ एस० ८० “) 
१२--जर छेकी गूज--सरक्षेपर गानेका गीत (| 


१३६--वकीलकी शमकटद्दानौ--मीत । 
१४--सत्याप्रहका अठवारा--सत्याअद सप्तादर्म बा० 
सगवानदांसजओोकोा भाषण )॥ 


१५--सपराज्यके फायदे--*प्रेमवन्दजी” के भावप्रथ विचार -) 

१६--कवीस और मदात्माजी--अलदयोग-सिद्धान्तपर कंवि- 
सन्नार रवोसख्नाथ दाकुर भोर मद्ात्माजीकी लिक्षापढ़ी -) 

२७--अड्ाजबंपर महात्माजी * ) 


कंछकसा और फाशी 


८--सारा सारत एक दै--स्वराज्य ध्राप्तिका सूलू कारण 

भारतोथ एकता है, इसीपर मदात्साक्षोके बिज्ार. >)॥ 
१६--डागढाइ---“प्ैमचनदजी” को एफ भतोहर कहामी .. )॥ 
२०--चरलेफे मीज---राष्ट्रीस पुर० के लिये यरश्षेपर रखित 

गीत | 
२१--सलदयोंग घीणा जमा 
२२--खिद्धास्त॒क लिये वल्िद्न--भ्रलहबोरा शखिदएतपर 

रहनेके लिये एक बारूककी सुस्यु और उसके 
॥रका भांचण है । 

2१३--कांग्रेसका जन्म और विकास-शष्ट्रीय महासभाका 

शाक्षित इतिदाल और उसके पूर्वकाकके राजनेतिक 

घायमण्डलफा 
२४--नेताभों की तीर्थ थाजा और ठनके सम्देश--नेताअंके 

इृद्यप्रादी सन्देशोंका संग्रद जो जे जाते समय भाप 

स्येनोंके छिये छोड गये हैँं--मेताओॉके ८ खित्र भी हैं. ४) 
२५--अकछूतोंपर महात्माज़ी--मछुतोंकें उस्करके लिये 

महांस्माजीकी गवेधणापूर्ण यक्तियां ॥॥!| 
२६--स्वदेशी मरानदीलन-सवरदेशी आन्दोकमके ऋमागत 

घिकास और व्यापारियोंकी प्रतिक्षाओंका विधरण /) 
२७--मद्दात्माजीपर राजपिद्रोदका अभियोग--जिस सुरूदमेमें 

महात्माजोकों ६ सालकी सजा हुई दे ठल्लीका सतक्षित 

विवरण ऐ 
२८--सादीपर विज्ञानायाग्र--खट्टरपर आचाय प्रफकचम्द 

रायके गवेबणापूर्ण पिचार || 
२६--हदव बदुगार--मद्गास्माजीको जेल्थात्रापर कविताओं ) 
३०--सायाआह सत्ताह-फाशीमें मालबीयज्ञोका मर्मनेंदी साथण -) 








सस्ती ग्रन्थमाला 


इस प्रन्थपाराके प्रकाशित करनेका प्कमात्र उदश्य यही 
है कि उपयोगी और अलम्य पुस्तकोंको हिस्‍्दीके गरोब और 
उत्जुक्त पाठकोंके पास स्थत्प औौर सुढम सूल्यमें पहुखाना। 
वथदि पाठकवून्द दमारा उत्साह बढ़ाते रहे तो शीघ्र विज्ञान, 
कलाकौशल तथा व्यापार सम्बन्धी पुरतकें इस मालामें मिकाछी 
जाथंगी । 


(१ ) आनन्दमठ 


क्षे०---उपन्यास सम्राद्‌ बह्लिमचन्द्र चटर्जी 


यह उपन्यास सप्नाट्‌ बड्धिमचन्द्र उटजोकी सर्वोत्कृष्ट रखना है । 
मातृभूमिके प्रति उत्कर अलुराग ओर प्रेसका यह प्रत्यक्ष 
स्थरूप है।इस पुस्तकसे नव यहुलने कैसा उत्साद प्रदण 
किया था उलका अनुमान केवल १६०० के पू्े और वच्तेमान 
बजालकी तुलना करनेसे दी लग सकता है | इसकी अपार उपयो- 
शिता देखकर राजा कप्तदानन्द्सिदने इसे अनुदादितकर छप- 
घाया था जो इस समय प्राप्प नदीं है। इस पुस्तककफे कथानक 
पर ध्यान दिया ज्ञाय भौर संगठन किया जाय तो देशका बड़ा 
डपकार हो। ओ पकाध संस्करण निकले हैं थे अपूर्ण और 
महंगे हैं! इसीसे केव् भ्रयारकें ज्यालसे सस्ते दुरपर याद 
पुस्तक निकाली गई है, अर्थात्‌ २८ लाइनके प्रायः २७० पृष्ठोंका 
धूर्ष केयछ ॥|) मा" रखा गया है। 


कलूकशा और काशी 


(२ ) पश्चिमीय सम्यताका दिवाला 
ज्ञे० ० एस० स्टोक्स 

यद पुस्तक “सस्ती अन्ध पात्य”का दूसरा पुष्प है। आज 
प्रोपीय संसारमें रंगका को प्रश्न उठ रदा हे भर इसके 
कारण संखारमें जो अशान्ति मची हुई है उलीका दिग्दर्शन इस 
पुस्तकर्में कराग्रा गया है, मोर साथ ही यद्द भी बताया गन्ना है 
कि इल विपक्िकाठमें मारतका क्‍या कर्सन्य है मौर संसार 
इस रंगीले रोगसे करे मुख दो सकता है। मुल्य ।) 


(३ ) संसारका सर्वश्रेष्ठ पुरुष 


झआझ०-पं ० छुविनाथ पाण्डेय बी० ए० एल० एल० बी७ 

थह पुस्तक “सस्ती प्रस्थ माकछा” का तीसरा पुष्प है। इसमें 
प्रहात्मा गांधीके प्रति विदेशियोक्रे क्या विचार हैं, उनके प्रति 
उनके क्‍या भाव दें, भौर उन्हें बह किस टदृश्टिसे देखते हैं; इन 
विदारोंकोी फ़्डकर हम भारतोयोंको अपने हृदयोंपर हाथ रखकर 
पियार करना चाहिये कि कया घाकई महात्मा गांध्रीके प्रति 
हमारे हृदयमें सच्ची भावनायें हैं। क्‍या उनके उपदेशोंका सप्छे 
हृदयले, हम पालन कर इद्दे हैं ? थदि नहीं तो देखियें और 
विचार कीज्षिये और अपने करत्तंव्यको देश तथा महात्माज़ीके 
प्रति पाछ्म कीजिये । सूल्य १४० पृष्ठकी पुस्तकका केघत्ठ ॥) 


(४) भक्ति 
ने०- स्वामी विवेकानन्दजी 
भक्तियोगका गनूढा भ्रन्ध पृष्ठ सूल्य |”) 














-“हिन्द-स्वराज्य 


क्ञे० .मह त्मा गांधी 


पद चंही पुस्तक है जिलके आाधारपर आज असलहयोग ख्ानन्‍्दो- 
लग चाल रच दे भौर जिसके मूल सिद्धा्तपर संसारमें अधिंखा, 
आत्मकज्ञान श्रोर शान्ति खापित दो सकती है और संखारमें सच्ची 
झोर आराकृतिक शास्तिका राज्य हो सकता हैं। 

इस पुस्तकमें महात्माजीने अपने दृढ़ नेतिक वियारोंक 
ल॑ंकलन किया है । यह ऐसी पुस्तक दै कि मजुध्यमाजको 
पढ़कर आत्मिक, धार्मिक और राजनीतिक उन्नति करनी याहिये। 
माषा बढ़ो सरल है| चौथा संस्करण लतम हो रहा है । प्रतारको 
इृष्टिसे ६४ पृष्ठकी यदढिया खिकने कागजपर, मदात्माजीके 
चित्र सहित प्रूल्य फैचल ।“) 


कांग्रेसका जन्म ओर विकास 


ले ०-सिद्धनाथ साधव लोढ़े 


जिस समय अंग्रेज वणिक केवल तराज़ लेकर कराचोके 
इन्द्रमें व्यापार करनेके लिये आये थे डल समयसे लेकर आज 
तककी मुख्य मुख्य घटनाओंका संक्षिप्त वर्णन करते हुए १८८५ 
की पहली का ससे लेकर १६२० की काँग्र सतकका संक्षिप्त 
परिचय बड़ी मनोहर और ओजपूर्ण माषामें केखकने दिया है । 
इस छोटीखो पुस्तिकामें भारतीय जातीयताके खुंगठनका 
छिद्शेत कराया गया है। पुस्तक पहने और विचार करने 
धोग्य है मूल्य केचल (#) 
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जे०-गड्डाप्रसाद मैतिका एम० ए० बीं० एल० 

हाणणणए <०एप्र.और पज्यवसथायकी तरफ छीसोंका ध्यान 
जख 3 "पापारके लिये दुकानदारी मुल्य योज 
है | दृकानदारी सी एक कछा दे जिसपर अंग्रेज़ी सापामें सैकड़ों 
वुस्तक हैं। पाश्वात्य देशकी सभी थुतिवर्सिटियोमें इस विषयको 
अछग शिक्षा दी जाती है। पर सारत ऐसे पराधीन देशमें न तो 
कोई स्फूछ है न भारतीय सावाओॉमें इस चविकयकी अच्छी 
बुस्तके हैं। प्रस्तुत पुस्तकर्मे सरल भाषातें भांल बेचनेफ़े प्रत्येक 
अर्गोका दि्देिशंन कराया गया है| मूल्य ।) 


नेत्रोन्मीलन 


ले०-प० श्यामबिद्दारी मिश्र एम०ए० और शुकदेव 
बिहारी मिश्र बी० ९० 
यह नाटक क्‍या है उततेमान भारतके शासनकी ब्रुटियोंका 
जीता जागता दित्र है । इसमें श्रापको पुलिसकी चालबाज्ियों, 
बकीलोंके दधकरडी और गदालत और न्यायका ढोंग इत्यादि 
बातें एक अनुभवी डिप्टी कलक्टर द्वारा छिक्षी पुस्तकसे मालूम 
हो ज्ञायंगी । मृद्य कागज़की जिल्दका ।5) 


सदृर्शन 
अध्यात्म जैसे गूद विधयका बडी सरल और सरस भाषामें 
कथा और कद्ानियों द्वारा विरूषण किया गया है। अध्यात्मक 
गूद तस्वोंकोी चन्द्रकालकों तरदद इस पुस्तकर्मे भी दिश्वक्ाया मया 
है। गूल्य सज्ित्द १।) 





करों सपतेत्तता दिल्लाना तो दूर रहा दत्क उसे सुल्ाम्ीकि बन्धंश 
आर |; अभ्रेक्ष महाजुभापके 
डक. से हासन अबाते देना जाहिये। मूल्य |) है 


देशी करधा 
अर्थात जरबा करणा | जिस कुटिक मीतिले भारत - 


का कलाकौभार भौर व्यापार मष्ट किया गया है उसी बोतिको 
बीछा करनेफे लिये महात्मा गानयोओे चरले मौर करनेका उद्धार 


संचाल सी इंड होता है। इस पुस्तकें कपास ओर उसकी 
किसमें, कपासकों ओोटना, घुममा, सूत कातसा ओर सूततोके 
सरवर तथा उसका हिलाक, साला तबवा और माड़ी देंदा और 
इाड़ीकी सरद तरहकी किरूमें; किलनी साड़ी, किस चोशकीो 
प्राड़ी किस नम्बस्के छुंतमें उपंसुक ६ 2क। करपा, करघ्रेके प्रत्येक 
आंधको भ्रनांयट, उनके स्वान, उनका कीम इस्सादि बरी सुममता 
से तरह तरहफे लित्रों द्वार समकाया पत्रा है । सूह्य किसने दी 
सित्रों सहित फैल के) 


